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आचार्य श्रीमत्स्वामो सारदान॑दजी महाराज 
( पूर्व सेक्रेटरो, राम घ्णु-मिशन ) 


छ&0 ३22 #0७ #ै7६ ऐ:८3$, (ए८डै08 ४. 


समाफछ 


भगवान्‌, श्रीरामक्ृष्ण देव के पद को आप्त कर मेरे मनो- 
राज्य के सत्य, शिव और घू'दर आचार्य श्रीमत्‌ स्वामी सारदा- 
नंदजी भद्दराज की स्नेद-दष्टि को सभक्ति अवंध-पदूम!। 
कृपाकांक्ष-- 
सूयकांत 


संपादकीय वक्कव्य 


कवियर विशलाज में सर्वबोशुखी प्रतिया दे । यह फैले छत कोटि 
के झवि हैं, पैसे ही उचद्य कोटि के उपन्याश-लेखक, कहानी-केखक; 
गीविकार, दार्शनिक, समाजोजक और पर्बध-बेखक भी। गारक जन्होंगे 
अभी सक कोई भहीं दिखा | किंतु, मेश 'विश्वास है, जो 'ऊपा- 
नारिका वह दिखने जय रहे हैं, वह संदर घध्तु होगी । 

पिराणजी शवेक शापाओं के विद्ञाय थें। संस्कृत, अंगरेज्ी 
बंगला, हिडी ( ख्यी बोकी , लजभाषा तथा अ्रवधी ) में तो उचकी 
अच्छी गति है ही, अब उपू का भी चह शध्ययन दर रहे हैं। चह 
खड़ी बोली, प्रदसापा और अवधी में समाव रूप से सिख घड्ते हें 
झर सीनो आपाओं में उन्होंने प्रशंशनीय कांब्य का संजन किया भी 
है । बजमापा में गोविंदद(|स-परदावली-वामक संदर बैंगल-काव्य का 
जो सरस अजुवाद उन्होंने क्षिया है, जो शंभी छुपा जगहों, चह हसारे 
जल्द कथन का प्रमाण है | उनमें पक़ृत्वन्शक्ति थी है । छड़ी घोणी, 
शबधी और बँगदा में हमने उन्हें अधिकार के साथ बोज़से हुए 
सुवा है । अस्त । 

हमें वो विशदाजी के मे निबंध बहुत पसंद आए। आपसे 
समालोचना-शक्षित बहुत अच्छी है। वह काब्य को समझते और 
इसकी तद तझ पहुँचने की क्षमता रखते हैं । हंस अर्धंध-पक्षा के 
पराग से ओसी जन परसेत्ष होंगे, इस पूर्णाश के साथ हम इसे साहित्य- 
संसार के सम्मुख सशुपस्थित कर रहे हैं। इन पर्बृधों में 'शुल्य और 
शक्ति, पंतणी और पंक्षब', 'झुसलमाव और, हिंदू कवियों में. 
विधार-साम्य-शीर्षफ प्रबंध तो स्थायी साहित्य में सुंदर स्थान 


( # ) 


आहण कहने के सर्वया अधिकारी दें । बाद लेधह अथगा-मष्यमा और 
घुक््‌ू० एु०-द्री० एु० मे पढ़ाया जा खडे, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा ये हो 
जाय, हलखिये विध्ाजी के और अच्छे निंंध हमने रोक क्षिए हैं । 
यदि हमारा बहा अधोग दिदी-भाषा-भातियों -- विशेषकर शिक्षा- 
स्थाओ--कों पसेद श्राथा, सो उन्हें हप दूसरे संब्रह मे समाकए 
पझेषा मे पेश कश्गे । सथाएशु । 


कवि-छुटीर मु 


हि "लाल मनी ने) 
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मिंदे 
नंदृदुल 

मैंने ग्रभ्निन्न पथयों के साथ प्रबंध क्िखने का श्रीगणेंश किया था । 
मेरे अधिकांश शिक्षित शुभेच्छु मित्रों को निबंध परंद आए थे | 
उन्होंने सावित्य एवं दर्शव पर जेख-आज्योचबाएँ' धादि लिखते रहने 
के सिंब्रे झुझे प्रोत्साहन दिया था। समन्वय फे संपावक पूज्य-चरण 
स्एती साथवानंदनी सरस्दती, आाचस्मवर पृद्यणाद पंडिय भहा- 
चीरप्सादजी द्विवेदी, भहापंडित ( स्वर्भीय ) स्वामी प्रज्ञानंदणी 
सरस्वती, विदृहवर आचार्य पंडित खदब्ववाधयणजी शर्मा पादि 
श्रद्धेयों द्वारा सुझे प्रनेकोषाथ प्रोत्साहन मिलते रहे हैं । 'समन्वय 
में 'एक दार्शनिक के नास के निबंधों को देखकर स्थासी साधवानंद्जी 
महाराज ने टुके प्रसिद्ध नाम से अकाश में शाने की आशा दी थी । 
मेरे सामधिक सहदण पानेक पित्रों ने भी मुझे आँखों पर एक्स, 
बढ़ावा दिया। में अंतःकरण से उनका कृतल्ञ हैँ। इल आकार हे मेरे 
प्रबधों की ४४-संख्या हज्ञार से ऊपर होगी, पर उ्योतिश्यल्त साह्ाप 
बाया-चित्र नाटकों की तरह बाजार की चीज न होने के कारण वे 
भासिक और साप्ताहिक साहित्य के एण्ठों में मुँह छिपाकर, अम्गास्त- 
चक्रघर जन-विण्णुओं के रक्षण से बाहर, देत्मों की संज्ञा में, पड़े रहे । 
आज इसीज़िये इतने संकुचित हैं।.. 

इन अर्वधों में दोन्चार ज्मह जो अम हो गए हैं, उ्ें पक क्षमा 
करें । रहेथें एष्ठ में जौर' 'जोर' हो गया है। ४८वें पृष्ठ में “शज्ज 
झाय्य' छुप गया है । २४वें पृष्ठ पर कंधा-शब्द मेरे ज्ञात भाव से 
पुलिंग में आया है । संस्कृत में यह स्थीजिंग है। पर ढिंदी में बंहुत- - 


( १० ) 


से आक्षार्यंत शब्द एुलिंग में घी भचक्षित उं--वच्ते पार्शले पढने 
जाते 8, लोग घर्मशाते | दरते ६, उन्हें भोहन-माला अच्छा सगता 
है | शाज हिंदी में खोग शाब्ा-माला का खीलिंग में प्रयोग फरते 
हैं। में उनका विशेष नहीं कर्ता, केबल यहा निवेदन करता हूँ कि 
हिंदी की पूरे विशेषता के कारण मैंने कंथा को पुलिंग में लिखा । 
१९७० ए८४8 पर विश्वापति का एक पढे मेने बंगला के अनुसार 
इबखा है, बमोंकि उन्हें मैने बंगला मे ही पढ़ा था| । 
क्षमार्थी--- 
'विशल्ाए 
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पर्बंच-प 
शून्य और शक्ति 


शून्य या बिंदु सब शाद्रों भें, सब तरक, सब समय, स्वर्य* 
सिद्ध है। उद्भव, स्थिति और प्रलय का शूल्य ही मूल-रहस्य 
है। केवल शक्ति संसार को शून्य, से अलग किए हुए है, 
दूसरे तरीक़े से, शून्य को ही व्याख्या करने में सदेब तत्पर। 
लोग गशित या गणना में पड़कर हिसाब जोड़ते, संख्या ठीक 
करते, उसको बृद्धि में लगे हुए शुन्य को नफ़रत की निगाह से 
देखते हैं, पर अगल्-बग़त् से शून्यों से दबी हुईं उनकी संख्या 
आप बृहत्‌ ज्ञान के मुक़ाबले अपिद्ध रह जाती है। गणित 
की संख्या की तरह संसार के जीव और तमाम भाषनाएँ 
दोनो तरफ़ से शूल्यों से दबे हुए हैं। 

संख्या का उद्गम-स्थत्न है शून्य ० । इस शून्य की दाहनी 
तरफ़ अगशित असार तक संख्या बढ़ती है, और बाई तरफ़ 
अगरणित असार तक घटती है ( दशमिक द्वारा )। सौ, हजार, 
लाख, करोड़ आदि के किसो कोठे में रह जाना गणित का. 
मूल-तत्त हासिल कर लेना न हुआ, जब कि संख्या और बहू 
. सकती है; यही बात घटाव के संबंध में भी ; पुनः संख्या द्वारा 





घर प्रब॑ध-पव् 


दोनो तरक़ के घदाव-बढ़ाव के दो अगणित दो शून्य ही 
हुए | फिर तीन शून्यों का समधर्म में एक शून्य रह जाना 
बिलकुल स्वाभाविक है। अतः शूल्य ही तमाम गणित का मूल 
आधार हुआ। रेखागणित में भी विंदु सब कुछ है । विंदु 
छीन लें, तो रेखाएँ, कोण आदि असिद्ध रह जायेँ । यही बीज- 
गणित का हाल है । बीज स्वयं गोलाकृति शूल्य है। उसकी 
जगह 'क' कीजिए या “ब', एक ही बात है। 
झब संसार की भावनाएँ त्लीजिए। भावनाएँ शब्द-र्वना 
द्वारा; एक- के विशिष्ट अथ तथा चित्र द्वारा परिस्फुट होतो 
हैं। अआथ शब्दों द्वारा, शब्द वर्णों द्वारा । 5० सब बर्णा का 
सम्मिलित दृश्य रूप है | इसकी समाप्ति ऊपर के शून्य या 
बिंदु में होती है । फिर कंबल शून्य रह जाता है । शुन्य ही 
तमाम शब्द्‌-विद्या का केंद्र-स्थल है, इसलिये संसार की व्यक्त- 
अव्यक्त सभी भावना / शून्य में पयवसित हुई । 
. शआाज पशिचम के वैज्ञानिक विकास से प्रथ्वी चमत्कृत है। 
वहाँ के विद्वान्‌ कहते हैं, हम तरकी कर रहे हैं। यानी सभ्यता 
में संसरण जारी है । परंतु वे नहीं जानते, विज्ञाम के उद्भव 
का शून्य जब अंत के शून्य को आविष्कृत कर लेगा, यद्यपि 
यह आविष्कार आविष्कारक-मन की मृत्यु है, अतएव क्रिया- 
रहित, तब बीच को कुक्ष आविष्कार-प्रगतियाँ, एक थुग की 
जोती-बोई हुई ज़मीन के पड़ती पड़े जाने की तरह, शून्य-फलं 
रह जायेगी, निर्वात-वक्षः सर की तरंगों की तरह अचपत 


शून्य और शक्ति डर 


शांति में लीन | ऐसा ही हुआ है; ऐसा ही होगा। फिर किसी 
अगले युग में पुनः-घुनः उसी शून्य-समाप्ति से आकिष्कार 
होते रहेंगे--प्रकंपित मन की अलग-अलग सूरतें जड़ यंत्रों में 
परिणत होती रहेंगी | बहा के विज्ञानाचायों का जो यह प्रश्न 
है कि शक्ति का नियासक कौन है; जिसका बाहर ही वे उत्तर 
निकाल लेना चाहते हैं, आप द्रष्टा की तरह बिलकुल अलग 
रहकर--इसके लिये हम कहेंगे, जिस तरह यंत्र का आविष्कार 
बाहर से पहले भीवर होता है; उसी तरह यह नियामक भी 
भीतर ही प्राप्त होगा। जिस “हम” ते यह सब आविष्कार 
किया, शक्ति का नियामक भी वही है। पाँच सो बच्चियों की 
रोशनी और हज़ार बत्तियों की रोशनी आप नहीं पेदा हुई; 
यह शक्ति का भेद छसी 'हम' का किया हुआ है, जिसने 
ये बत्तियाँ बनाई, और जिनसे शक्तियों में घटाव-बढ़ाव होता 
है--बाह्य रूप से, वे उस शक्ति-मेद्‌ के उपकरण हैं। यंत्रों से 
ओऔर जो कुछ भी निकलता हो, यंत्रकार का 'हम' नहीं 
निकल सकता यंत्रंकार के जिस 'हम' में तेयार. करने की 
शक्ति है, उसके उसी 'हम' की भीतिक शक्ति य॑ंक्रशक्ति में काम 
कर रही है, क्योंकि 'हम' के पंचतत्वों से अलग कोई छठा 
तस्व यंत्र में महीं छगा। इस 'हम'. का आविष्कार और 
चैज्ञानिक प्रगतियों को नाड़ी बंद एक बात है। 'हम! मरे हुए 
मन में शूल्य के सिवा कुछ नहीं; तब विज्ञान का आधार भी: 
शून्य ही हुआ। 


छः पबंध-पढ़ा . 

पृथ्वी शूल्य, सू् शुब्य, चंद्र शून्य, वारे शून्य, जल-कबाण 
शून्य, चिनगारी शून्य, हवा का आवतं शून्य, अएठ-परमाणु 
शून्य, स्वेद-्अंड-पिंड शून्य, प्रकृति का प्रत्यक बीज शून्य | 

इस शून्य के आधार पर संष्टि अपनी 'सुज' से ही बॉकपन 
था कल्ना पेदा कर रही है । इसीलिये सृष्टि सब रूपों में ठेढ़ी 
है। युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन सिज्-मिन्न अपना-अपना 
विशिष्ट सोंदर्य रखते हैं । अत्यक व्यक्ति की तियंक्‌ दशा। 
यही कल्ला और सोंदय है। जन्म और झत्यु, उठना और 
गिरना, भला और बुरा सब जगह । बीच का यह अगणित 
भी अगशित कलाओं में पारपू्ण हो रहा है। असंख्य ऊुज 
धसंख्य व्ृृत्तियों के रंग में असंख्य चित्र तैयार कर रहे हैं। 
यहाँ विश्व-साहित्य की खावंभीम पूरा ता है। 

विकास के देखने या करने के अत्तित्व में शक्ति का ही 
खरितत्व है। शाख्ानुसार शून्य और शक्ति अभेद हैं। फ्रक्े 
इतना ही है कि जब शून्य में स्थिति हैं, तब शक्ति का ज्ञान 
नहीं, क्योंकि वह नहीं काँपता' सिद्ध है, और जब शक्ति का 
परिचय है, तब शून्य का ज्ञान नहीं, क्‍योंकि “बह कॉपता है? 
सिद्ध है। 

कारयकरी शक्ति किसी असंपू्ण को पूर्ण करने के लिये होती 
है। दनिक जीवन में. भो हम यही तात्पय देखते हैं | ऐसा 
ही हाल. एक बड़ी व्याप्ति का है । एक ही मनुष्य घर के भी 
काय करता है और देश तथा संसार के भी । यहाँ एक छोटी: 


शून्य और शक्ति छू 


स्री सीमा में मनुष्य की अशिमा और महिसा, गरिमा और 
लघिमा, सभी शक्तियों को अवकाश मिलता है, ओर वे अपना- 
अपना कार्य करती रहती हैं। परंतु हैं बे अमेद । सिर ध्यक्ति- 
भेद की तरह उनके भी भेद हैं । 

जिस तरह यह एक ही शक्ति व्यक्ति, देश तथा विश्व की 
शक्षि में सम्मिलित हो सकती है, उसी तरह उसके काय भी 
अलग-अलग संकुचित, प्रसरित, रूप, शुण तथा भाव पेदा 
करते हैं। हमारे साहित्य में इस शक्ति का व्यापक कार्य अभी 
नहीं के बराबर है। हमारा मतलब हमारे नवीन साहित्य से 
है| इस शिथिलता के थी कारण हैं, जो बलात्‌ साहित्यिकों 
को अनेक भावगाओं से संकुचित कर देते दें । पर शिधिल्ञता 
से लड़ना ही सभ्य होना है । 

यही शक्ति के विक्राप्त का एक रूप है, थुग-घम | यह सदा 
युग के साथ संबद्ध रहा है। अनेक पुरानी बातें, पुरानी 
झादते, पुरानी राहें, पुराने विचार. थुग-धर्म के तक़ाजे पर 
अपना रूप परिवतित करना चाहते हैं। साहित्य यही काम 
करता हुआ अपनी शक्ति के परिचय से जीवित कहा जाता 
है, अन्यथा मृत या पर्चात्पद। विश्वभावत्रा न भी हो, 
यदि जातीय भावना को ही श्रेय दिया जाथ, तो भी किसी. 
व्यक्ति के लिये अपने ही समाज के दायरे में रहने की 
ग़ुजायंश नहीं रहती । इससे उस व्यक्ति का. साहित्य देश- 
झयापी प्रसार आप्त नहीं कर -सकता। पुरादी अचलित सभी. 


दर प्रबंध-पव् 
बातें एक वक्त नई और सुख-अद थीं, पर आज भी यदि 
उन्हीं की वच्चा के लिये सर पीटा गया, तो साहित्य श्र 
जज! को स्थान नहीं मिल सकता और वह साहित्य-जीवनच 
मत है । 

हम एक उदाहरण मू्ति-पूजन का लेंगे । मूति-पूजन के 
भीतर से हम भी वेदांच-सश्य साबित कर सकते हैं, औरों 
मे भी लिखा है, और मूर्ति-पूजन में वही है भी माननीय । 
थहाँ कहेंगे, वेदांव-सत्य पर आज्ञषेप किसी ने नहीं किया-- 
हमारा मतलब शाझ््ष से है, पर आूर्तिपूजाइवमाउथसा' यहां 
की संस्कृति है। भूर्तिपूजन और पुराण-प्रेम यदि यहाँ के 
धर्मात्माओं से छे लिया जाय, तो धर्म की कुल पेजी ग्रायव 
हो जाती है। और, इतनी ही बची हुई हिंदू-सभ्यता, घर्म- 
भाव, समाज-संस्कृति संसार के बड़े-बड़े भावों का मुक्ताबला 
करती हुई अपना अस्तित्व साहित्य में अमर कर रकक्‍्खेगी, 
जहाँ बड़े-बड़े विद्ाम कहलानेबालों को शंगवेरपुर और 
आहक्या के स्थान-निश य से अभी फ्र॒संत नहीं मिली ! 

आज का जड़-विज्ञान बतमान मूर्ति-पूजा के ज्ञान से 
कितना आगे बढ़ां हुआ है, इसके साबित करने की आव- 
श्यकता नहीं। मूर्तियों की पूजा कर श्रसाद-स्वरूप एक भाई 
के सिर पर दोहत्या लद्॒ घमकनेवाले मूर्ति-पूजन का कितना 
घड्ठा तत्व जानते हैं, यह तो यहाँ रोज साबित हुआ करता 
है। दस पेसे के स्वार्थ में अशक्त एक सजीब मूर्ति की 


शुन्य और शक्ति हर 


जान लेने के लिये तेयार धनो मूर्तियूजकजी अपनी उस 
प्रकार की त्थिति में डे हुए विश्व को दिला देंगे, ऐसे प्रसंग 
अपनी चौपाल की चारपाई पर ही लोग छेड़ा कर॑। बाहर 
हम लोगों को कुछ लज्जा लगती है। पुरुषों ओर ख््रियों में 
देव और देवियाँ नहीं, पत्थरों में हैं । देंतिस करोड़ देवताशों 
के देश में रहनेवाले विद्वम्जन कुछ विचार कर लिखा करें। 
देवियाँ बनाई गई, या वे पहले ही से देवियाँ हैँ सजीव । 

ज्ञान तथा व्यवहार ( ज्ञान-जन्य कर्म ) का अहाता 
जितना बड़ा होगा, व्यक्ति या जाति भी उतनी द्वी बड़ी 
होगी | मुसलमान लोग घमे का बहुत बड़ा व्यावहारिक ज्ञान 
लेकर जीत सके थे, और शवाब्दियों तक भारत की भेड़ें चराई। 
मुसलमानों की तरह पश्चिम के लोग भी ज्ञान तथा कम, दोनों 
में प्रसरित हैं | हमें इस जड़-विज्ञान का अपने .विस्तार से 
सामना करना है। ऐसे साहित्य की सप्टि ही हमारा युग" 
घमं है | बे वारों तथा बेतार के तार से काव्य-साद्ित्य- 
उ्यवसाय आदि के द्वारा तमाम प्रृथ्वी को बाँध हुए हैं, 
कोई भी देश, कोई भी मनुज्य ऐसा नहीं, जिसका प्रस्यक्ष या 
परोक्ष संबंध उनसे न हो । उनका अशरीर-शक्तिअवाह 
एक देश से दूसरे देशोंको अविशम बहता जा रहा है, 
भले ही उसका उद्देश्य मंद या निंद्य हो, पर हमारे ठाकरजों 
तो मंदिर के अहयते से बाहर भी नहीं निकल पाते, न हमारे 
ज्ञान से और न अपने कर्मा ढारा । फिर इसारे पास बहू 


दर छ्बंध-पढा 


कौन-सी सूरत है, जिसे देखकर हम इससे सहयोग या 
प्रतियोग करें ? चौके के अंदर क्रेद रहकर प्रतिरोध सो 
काफ़ी कर चुक्रे | पर अशरोर वह तो छूकर ही बह रहा है। 
मन में सब तरह से समाया हुआ है । 

इसीलिये हम समाज तथा साहित्य में अपनी बहुत दिनों 
की भूलो हुई उस शक्ति को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो 
आब्यक्त रूप से सबमें व्यक्त, अपनी ही आँखों से विश्व को 
देखती हुई अपने ही भीतर उसे डाले हुए है ; पानी की तरह 
सहझों ज्ञान-घाराओं में बहती हुई, स्वतंत्र ; किरणों की तरह 
सब पर पड़ती हुई मधुर, उज्ज्बल, अम्लान; मृत्यु की तरह 
नवीन जन्मदात्री, सब शाखाओं को तरह अगशित प्रसार से 
फैली हुई, प्रत्येक घूति में चिरकमनीय | 


साहित्य ओर भाषा 


भाषा-विल्षष्टता से संबंध रखनेवाले प्रश्न हिंदी की तरह 
अपर भाषाओं में नहीं उठते | द्विदी को राष्ट्र -आषा माननेवाले 
या बनानेवाले लोग साल में तेरह बार आत चीत्कार करते 
हें-- भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे आबाल-बृद्ध समझ 
सके। मेंने आज तक किसी को यद्द कहते हुए नहीं सुना कि. 
शिक्षा की भूमि विस्तृत होनी चाहिए, जिससे आनेक शब्दों 
का लोगों को ज्ञान हो, जनता क्रमशः ऊँचे सोपान पर चढ़े । 

हिंदी की सरत्नता के संबंध में बकवास करनेवाले लोगों में 
अधिकांश को मैंने देखा--लिखते बहुत हैं, जानते बहुत थोड़ा 
हैं| कम-से-कम हिंदी से तो उनका तअल्लुक़ स्कूल से जब 
से छूट, छूटा ही रहा। फिर हिंदी की विशेष शिक्षा प्राप्त 
करने की उन्हें ज़रूरत नहीं मालूम दी। ज़रूरत रही दूसरों 
को सिखलाने की। साधारण जनों का पक्ष लेकर थे बराबर 
अपने अज्ञान पर मिट्री डालते रहे । ह 

एक सबाल राष्ट्रमभाषा द्वारा दिंदू-मुस्लिम ऐक्य का उठता 
है| इसके लिये भी हिंदी को भरसक असंस्कृत करने की. 
छारूश्त घतलाई जाती है, जेसे मुसलमानों में राष्ट्रभाषा का. 
सिक्का जस॑ गया हो, और वे क्रमशः हिंदी-साहित्य के उदांर- 
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उद्र में प्रवेश कर रहे हों । हिंदोश्तानी एकेडमी के पद्वीधर 
पदाधिकारियों की ऐसी ही राय हैं। वे लोग स्वयं कुछ हिंवी 
जानते हैं या नहीं, यह मत पृछिण; इसकी जाँच ब्यथ है। 
उनकी राय सुन लीजिए | ऐसी भावना से प्ररित हो कुछ 
कवियों ने क्रलम के कल्हाड़े से राष्ट्रभाषा की लकड़ी से काव्य 
के कुछ चेले चीरे भो हैं, जिनके मुकाबले 'शुष्क काष्ठ तिष्ठति 
धरे! बहुत सरस है। कुछ हो, राष्ट्र-आापा का वह काठ्य सरल 
तो है, लोग आसानी से समम तो लेते हैं । 

यथाथ साहित्य नेताओं के दिभारा के नपे-तुले विचारों की 
तरह, आयब्यय को संख्या की तरह भ्रकोष्ठों में बंदर होकर 
नहीं निकलता | वह किसी उद्देश की पुष्टि के लिये महीं आता, 
बह स्वयं सृष्टि है। इसीलिये उसका फ्ेलाबव इतना है, जो 
किसी सीमा में नहीं आता | ऐसे द्वी साहित्य स्रे राष्ट्र का 
यथाथ कल्याण हुआ है। जब कछ खास आदमियों के कल्याण 
की बात सोची जायगी, तब कुछ खास आदमियों का शक- 
ल्याण भी साथ-साथ होगा। यह अलुल्लंध्य दर्शन हे। इसी- 
लिये बृहत्‌ साहित्य यानी ऊँचे भावों से भरा हुआ साहित्य 
कभी देश, काल या संख्या में नहीं रह, ओर छसी से देश, 
काल ओऔर संख्या का अब तक यथार्थ कल्याण हुआ हैं। 
उत प्राचीन बड़े-बड़े साहित्यिकों को भाषा कभी जनता को 
भाषा नहीं रही | सोलह आने में चार आने जनता के लायक़ 
रहना साहित्य का ही स्वभाव है। क्‍योंकि सब वरह की 
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अभिव्यक्तियाँ साहित्य में होती है। तुलसी-कृत शमायण का 
हमारे यहाँ सब पुश्तकों से ज़्यादा प्रचार है, दूसरी किताब 
समाप्त होने से पहले ही लड़कियाँ सुंदरकांड खोलकर 
“जामबँत के बबन सुह्ए, सुनि हमुमान-हुृदय अति भाएं। 
पहने लगती हैं। इसके मानी यह नहीं कि तुलसीदासजी 
ने बढ़ी सीधी भाषा में रामायण या अपने दूसरे मंथ लिखे 
हैं। रामायण कहीं-कहीं, जहाँ जैसे कठिन भाव आए हैं, 
इतनी मुश्किल है कि अच्छे-अच्छे विद्वानों के छक्को छुट 
जाते हैं । इसके अलावा सांच्यात रामायण सालंकार है। यह्‌ 
सब साधारण लोग समझ सकते हैं, यह किसी साहित्यिक नेता 
के सित्रा यथार्थ अनुभवी विद्वान कभी 'न कहेगा। रामायण 
के अचार का कारण रामचरित है, जिसका हज़ारों बर्षे 
पहले से अनेकानेक रासायणों तथा कथाओं द्वारा प्रचार होता 
जाया है। संस्कार यहाँ के लोगों के ऐसे ही बन गए हैं। 
क्िए्तता के बारे में यही हाल सूरदासजी की कविता का 
भी है। वे सी कम मुश्किल नहीं । अक्नकारों के सिवा एक 
कदम महीं उठावे |-- ह 
. “अवबृजुत्त एक अनूपम बाग । | 

. बुगक् कमल पर गजवर क्रीदत तापर सिंह करत अनुराग” . 

यह सब साधारण जनों की समझ में आते लायक़ फाव्य 
नहीं। कबीर तो अपनी विशेषता में और मुश्किल हैं । पंडित 
भ होते हुए भी अलंकार लिखते है। केशव अपनी क्िष्टता 
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के लिये काफ़ी भदनाम हैं। थे चार हिंदी के स्श्रेष्ठ कवि 
हैं। बिहारों की ठेठ बेहाती बगेर टीका देखे में अब भी नहीं 
समम पाता । उदू के शालिब मुश्किल लिखने के लिये काफ़ी 
बदनाम थे | पश वही उसके सबश्रेष्ठ -महाकवि हैं। शेक्त्स- 
पियर के गीतों के भाव गहल, भाषा तदसुकूल है। शेली की, 
भाषा और भी लच्छेदार। रवींद्रनाथ भी इसके लिये कम 
बदनाम नहीं थे । बह सुश्किल-आसान दोनो तरह की भाषा 
लिखते हैं, पर भाव सावारण जन नदीं समफ् सकते | एक बार 
व्रका! प्रबंध में उन्होंने महात्माजी पर जो आक्षेप किया 
था, उसकी दिल्‍लगी तथा पंचीदें भाव पर महात्माजी ने अपने 
ज्लोगों को समेटकर समकाया था कि तुम लोग उसका अथे 
कलु-का-कलु सममझः लोगे। अथात्‌ महात्माजी के लोग इतने 
पुष्ट विचारों के है ! फिर नेतृत्व का एक सरकार भी होता है 
जो चेतत को जड़ और समभदार को मूर्ख मानता है । 

अस्तु | बड़े-बड़े साहित्यिकों ने प्रकृति के अनुकूल ही भाषा 
लिखी है | कठिन भावों को व्यक्त करने में प्रायः भाषा भी कठिन 
हो गई है। जो मनुष्य जितना गहरा है, बह भाव तथा भाषा 
की उत्तनी ही गंभीरता तक पेठ सकता है, और पेठता है। 
साहित्य में भावों की उच्चता का ही विचार रखना चाहिए। 
भाषा भावों की अमुगामिनी है । | 
: जनता को तरह-तरह की अहितकर अनुकूल सीख न देकर 
फूछ परिश्रम करने के लिये. ही कहना ठीक होगा। जिनको 
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संधि-समास का भी ज्ञान नहीं, ऊँचे साहित्य की सृष्टि उनके लिये 
नहीं, न “ए0१8, ॥॥ ०7०७ 8४)]७0]0०” असमण्त शब्दों 
की किताबें लिखने से राष्ट्रभाषा का उद्धार हुआ जाता है । 

जी लोग समय को देखते हुए अपनी पुस्तकों था पत्रों के 
ब्रचार के लिये उनमें साधारण भाषा और सरल भावों के रखने 
का प्रयत्न करते हैं, वे ऐसा व्यवसाय की दृष्टि से करते है.। यह 
हिंदी का हित न हुआ । हित तो गहन शिक्षा द्वारा ही होगा। 

हिंदू-मुश्लिम ऐक्च के लिये ललित शब्दावली की टाँग तोड़- 
कर लेगड़ी कर देने से लड़खड्तो हुई भाषा अपनी प्रगति में 
पीछे ही रहंगी। हमारा यह अभिप्राय भी नहीं कि भाषा. 
मुश्किज्न लिखी जाय ; नहीं, उसका प्रवाह भावों के अनुकूल ही 
रहना चाहिए। आप निकली हुई ओर गढ़ी हुई भाषा छविपती 
नहीं। भावानुसारिणी कुछ मुश्किल होने पर भी भाषा समझ 
में आ जाती है | उसके लिये कोष देखने की जरूरत 
नहीं होतो । जिस तरह हिंदी के. लिये कद्य जाता है कि वह 
आअधिकर्सख्यक लोगों की भाषा है, उसी तरह यदि अधिक 
संख्या उसकी योग्यता को भी मिलेगी, तो योग्यत्म की विजय 
में फिर कोई अपंभाव्यता न रह जायगी। इसके लिये भी 
आंषा-साहित्य में अधिकाधिक प्रसार की आवश्यकता है। जो 
लोग साधारण भाषा के प्रमी हैं, उनके लिये साधारण पुश्तकें 
शहँगी ही । पहली, दूसरी, वोसरी और चोंथों पुस्तकों कीः-. 
तरह भाषा-साहित्य का भी स्तर तेयार रहेगा । 2५ 
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प्रायः यह शिक्षायत होती है कि छायावादी कबिताएँ समझ 
में नहीं ध्याती; उनके लिखनेबाले भी नहीं समझते, न समझा 
पाते हैं । इस तरह के आक्षेप हिंदी के उत्तरदायी लेखक तथा 
संपादकगण किया करते हैं। कमजोरी यहीं पर है। हिंदी में 
बहुत-से लोग ऐसे भी हैं, जो छायावादी कविताएँ समभते हैं । 
चन्होंने समथन भी किया है। में अपनी तरफ़ से इतना ही 
कहूँगा कि छायावाद की कविताएँ भाषा-साहित्य के विकास के 
विचार से अधिक विकसित रूप हैं | जहाँ-जहाँ उन कविताओं 
में खूबी आ गई है, वहॉ-बहाँ बहुत अच्छी तरह यह प्रमाण 
मिल जाता है। जिन स्थानों में घुँघलापन है, भावों का अच्छा 
प्रकाशन नहीं हुआ, चित्र चमकते हुए नहीं नज़र आते, वहाँ 
सामयिक दुबंलता है, जिससे आगे बढ़ने की साहित्य तथा 
'साहित्यिकों को ज़रूरत है । जो लोग यह कहते हैं कि खड़ी 
बोली की कुछ प्राचीन काल की कृतियों की तुलना में आधुनिक 
कविताएँ (मेरा मतलब दोनों समय की अच्छी कविताओं 
से हैं ) नहीं ठहरतीं, में उन्हें अत्युक्ति करते हुए समभता हूँ। 
मुझे हृढ़ विश्वास है, यह मेरी नहीं, उन्हीं की अह्पज्ञषता है । 
वे साहित्य के साथ अन्याय करते हैं। 

* शैर लोगों को अपने में मिलाने का तरीका भाषा को 
आसान करना नहीं, न मधुर करना, उसमें व्यापक भाव 
भरना और उसी के अनुसार चलना है। प्रज-साषा भाषा- 
प्ाहित्य के विचार से बड़ी मधुर भाषा है। उसके शब्द हृठते 
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हैए इतने मुलायम हो गए हैं, जिससे अधिक कोमलता आ नहीं 
सकती | ब्रज-भाषा का प्रभाव तमास आर्यावर्त तथा वाक्षिणात्य 
तक रहा है। सभी प्रदेशों के लोग उसकी मसधुरता के क़ायल 
थे। बँगला, गुजराती, मशठी आदि भाषाओं में उसकी 
छाप मिलती है। ब्रज-्भापा-साहित्य के अंग के अपर प्रांतवाले 
लोग भी अपनी भाषा को ब्रज-भाषा की तरह, उसी तूलिका 
से, मघु-सिक्त कर देते हैं| यही साधना वर्तमान खड़ी बोली के 
लिये ज़रूरी है। पहले के अनेक मुसलमान-कवि श्रज-भाषा के 
रंग में रँग गए थे। उनके पद्य हिंवू-कबियों के पद्चों से 
धधिक मधुर हो रहे हैं। यही स्वाभाविक खिंचाव खड़ी बोली 
की कोमलता तथा व्यापकता में आता चाहिए। अच्छे को 
अधिकांश लोग अच्छा कहते हैं । यों तूल-तकरारवात्ली 
बातें तो हैं ही, और होती ही रहेंगी, प्रचार का इससे अच्छा 
उपाय आज तक संसार में दूसरा नहीं हुआ। जितने भी 
धरम प्रचारित किए गए, सब अपनी व्यापकता तथा सहृदयता 
के बल पर फैले । उनकी साधारण थुक्कियाँ सदुल, जल्द समझ 
में आनेवाली, आलोचनाएँ तथा अपर सम्य अंग बेसे दी 
गहन, अगाध विद्वत्ता से भरे हुए । हिंदी के लिये एक तरह 
की आवाज़ उठाने से अच्छा अनेक तरह का प्रदर्शन छै; 
क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होता है। -.. 


मुसलमान ओर हिंदू-कबियों में 
बिचार-सामभ्य 


सभ्यता के आदि-काल से लेकर आज तक जितनी बड़ोी- 
बड़ी बातें साहित्य के प्रृष्ठों में लिखी हुईं मिलती हैं, उनके 
बाह्य रूपों में साम्य न रहने पर भी वे एक ही सत्य का प्रकाश 
देती हैं। आज तक मानवीय सभ्यता जहाँ कहीं एक दूसरी 
सभ्यता से टक्कर लेती आई है, वहाँ उसके बाह्म रूपों में ही 
बेषम्य रहा है, वेश-भूषणों, आचार-ब्यवहारों तथा उच्चारण 
ओर भाषाओं का ही बहिरंग श्रेद्‌ रहा है। उन सम्यताओं 
के विकसित रूप देखिए, तो एक ही सत्य को अटल अपार 
महिसा वहाँ मिलती है। थोड़ी देर के लिये, उदाहरण, 
हम मुसलमानों को ले सकते हैं। मुसलमानों से हिंदुओं को 
लड़ाई शताब्दियों तक होती रही | आज भी यदि भारतवर्ष 
के स्वतंत्र होने में कही किसी को कोई अड्चन मिलती है, तो 
चह हिंदूमुसलग्तानों का वेषम्प ही कहां जाता है। जगह- 
जगह, मौक्रे-बेमोक़े, आज भी दोनो एक दूसरे की जान ले 
लेने को तैयार हो जाते दे । बहुत कम हिंवू और बहुत कम 
मुखलसान ऐसे होंगे, जो इनमें से एक दूसरे के उत्कष का 
पूरा-पूरा पता रखते हों । मुसलमानों के आक्रमण के समय 
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से लेकर आज तक दोनो जातियों में जो घणा के भाव चले 
था रहे हैं, वे दोनो जातियों की अस्थि-मज्जा में कुछ इस 
तरह से मिल गए हें कि सुप्त रहते हुए भी व जाप्मत्‌ ही रहते 
हैं। हिंदू लोग, आचारों को प्रधानता देते हुए, खुदा-परस्त 
मुसलमानों को म्लेच्छ आदि नामों से विभूषित करते हैं । 
'उसी तरह मुसलमान भी हिंदुओं को सूर्ति-पूजक देखकर उन्हें 
बुत-परस्त, काफिर आदि घणा-सूचक शब्दों से याद करते हैं। 
सदियों से यह व्यवह्दार कुछ ऐसा चला आ रहा है कि दोनो 
के बिचारों में जहाँ साम्य है, बहाँ तक पहुँचकर दोनो में 
मत्री-स्थापना की कोई चेष्टा दी नहीं की गई। जिम हिंदुओं 
को “आचारः श्रथमो धर्म सिखलाया जाता है, और यह 
इसलिये कि आचारों से चित्त-शुद्धि होने पर ज्ञान या सत्य 
की प्रतिष्ठा मन में हो सकेंगी; वे हिंदू आधचारों भें इस घुरी 
तरह बँध जाते हैं कि वे आचार ही उनकी आध्यात्मिक उन्नति 
के अंतिम लक्ष्य-से बने रहते हैं, यद्यपि “अधोरान्तापरो मंत्र/ 
का वे प्रतिदिन पाठ किया करते हैं। इधर मुसलमानों को 
बुत ही से खुदा का पाठ मिला; पर थे बुत को घणा ही करते 
गए; केवल काव्य में ही रह गया। 

४परिस्तिश की याँ तक कि पे बुत, तुझे--- 

नज़र में सभों की जुदा कर चले।” हा 
किंतु बुत्तों के प्रति ये भाव उनके नहीं रह गए, यद्यपि बुंत- 
रूपी अपने बीबो-बच्चों को सभी मुसलमान प्यार करते हैं॥ 


श्र प्रधंध-पद्म 

आज़, अब, विज्ञान के थुग में, जिस तरह पश्चिम की! 
रोशनी से अपने गृह का अघकार दूर करने के लिये रा 
बादी हिंदू प्रय्नशील हैं, उसी तरह मुसलसान भी। परंतु 
स्वार्थ एक अजीब सन्‍्ता &ै। यहाँ प्राणों का थरा हुआ आद्तद्‌ 
बिलकुल ही नहीं, सिफ्र एक अभाव की आग भड़कती है। 
देश दीन है, दुःखी है, परतंत्र है, स्वाधिक्रार-रहित है, इस 
तरह की अभावषवाली जितनी भी बातें होंगी, वे जिस 
तरह प्राण-हीन हैं, उनकी पूर्ति के लिये लड़ाइयाँ, उद्योग 
आदि भी उसी तरह प्राण-हीन | कारण, स्वाथ ही दोनो का 
मूल है । यद्दि ब्रिटेन के बीर सिंह है और भारत के दीन 
कृषक मेष, तो विचार की दृष्टि में, दाशनिक की भाषा में, 
दोनो मनुष्यता से गिरे हुए हैं, ओर आधुनिक विकास- 
वाद के अनुसार सिंह और मेष में कौन-सी स॒ह्ठि अधिक 
उन्य्य है, यह बतलाना भी ज़रा टेढ़ी खीर है। मतलब यह 
कि जिस विज्ञान के बल पर पश्चिम सिंद बन सकता है, 
बह जिस तरह मलनुष्यता की हृद से गिरा हुआ होता है, 
उसी तरह हिंदुओं का ज्ञान-मूल-रहित 'आचारबाद, जिसने 
सदियों से उन्हें गुलाम बना रक्खा है, ओर मुसलसानों की 
ख़दापरस्ती भी, जो बुर्तों से घिरी हुईं रहकर भी उनकी सत्ता 
से घणा करें । ॒ 

हिंदू और भुसलमान, दोनो जातियाँ ऊँची भूमि पर एक 
ही घात कहती हैं| इस लेख में हम यही दिखलाने की चेष्ठा 


मुसलमान और हिंदू-कवियों में विचार-साध्य.. १६ 


करेंगे। साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि अब तक 
हिंदू और मुसलमान इस भूमि पर चढ़कर मैत्री की आवाज 
नहीं लगावेंगे, तब तक वह स्वार्थ-जन्य मैत्री स्वार्थ में पक्षा 
न लगने तक की ही मैत्री रहेगी--बेसी ही मैत्री, जेंसी जिटिश- 
सिंह और भारत-गऊ की हो सकती है। 
“न था कुछ तो ख़ुदा था, कुछ न होता तो छुदा होता ; / 
डुवाया सुझको होने ने, न होता में तो क्‍या होता 
। ( ग़ालिब ) 
जब कुछ नहीं था, तब खुदा ध् | यदि कुछ न होता, तो 
खुदा होता | मुके होने ने ( भव ने; संसार ने, हूँ! इस भाव 
ने ) डुबा दिया । में म होता, तो क्या ( अच्छा ) होता । 
भमहाकवि ग़ालिब के ये भाव हफ़-हफ़ बेदांव से मिलते 
हैं। जब कुछ नहीं था, तब खदा था। यही चेदांत की तथा 
हिंदू आस्तिक और नास्तिक दर्शनों को बुनियाद है। जहाँ 
ईश्वर की सत्ता हैं, वहाँ संसार नहीं। इसी पर गोस्वामीजी 
लिखते है--- 
“प़िद्दि जाने जग जाय॑ हेराह ।!' 
, यहाँ दोनो के भाव एक ही हैं। 'होने! ने या भव! ते 
ग़ालिब को डुबा दिया है अर्थात्‌ दुनिया के ज्ञान ले उन्हें 
समीम कर दिया है, संसार में डाल रक्खा है, जिसके लिये 
बह कहते हैं, यह न होता तो क्या अच्छा होता ! तब फेबल 
खदा का ही अस्तित्व रहता, जिसके लिये तब कहा है-- 


घ्6 प्रयघ-पद्ा 
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ऋझबीर भी कहते हैं, जहाँ शान रहता हे, वहाँ मोह नहीं 
शहत[--- 
5सूर-परकास तहीँ रैन कहेँ पाइए 
रेक-परकास नहिं. शुर आासे; 
होय अछ्लान रहेँ ज्ञान कईँ पाइए 
होय जहाँ जान अ्रशान नासे। 
काम्र मबलजणान तह प्रेस कहेँ पाइए, 
होय जहीँ प्रेम तहेँ काम नाहीं ; 
कहत कब्बीर यह सध्य सुविचार है 
समझ तू, सोच तू, समह्वि माही । 
आाज तक मनुष्यों के मनों मे जितनी ऊँची उल़ालें भरी 
हैं, चे सब यहीं आकर ठहरतो है। अन्यथा लक्ष्य-श्रष्ट हो 
गई हैं। सांसारिक जितने भी चमत्कार हैं, उन सब पर 
प्रभुता करनेवाली यही भूमि है, और संसार में जितने भी भेद 
हैं, उन सबमें साम्य स्थापित करनेवाली भी यही भूमि है। 
विना यहाँ आए हुए भेद का ज्ञान कद्ापि दूर नहीं हो 
सकता । यही हिंदुओं की अद्वेत-मूमि है। और, चूँकि यहाँ 
भेव-भाव नहीं रह जाता, इसोलिये इसे अद्व त कहां भी है| 
नजोर कद्दते दै-- ! 
“तन न उसे अपने दिखे तंग में पहचान; 
' शर बाग में, हेर दृश्त में, दर संग में पहचान । . 
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बेरंग में, बारंग में, नेहंग सें पहचान; 
मंजिल में, म्ुक्कामात में; फ़रसंग में पहचान । 
नित रूस में, औ हिंद में; औ जय में पहचान; 
हुए राह में, हर साथ में, हर संग में पहचान । 
भर > रा 
हर आप में, हर बात से, हर ढंग में पहचान ; 
शाशिक़ है, तो विलकर को ह रंग में पहच(न ।”” 
यहाँ एुनिया की लायण्यमयी श्री भी है और वहाँ उस 
प्यारे की खोज भी | यह यहाँ विशिष्टाद्रोतवाद कहलाता है| 
थामी दुनिया भी है और खुदा भी। या थों कहिए कि वह 
खुदा द्वी दुनिया के अनेक रूपों में विशजमान है। गो 
तुलसीदासजी की एक उक्ति इसो अर्थ पर बहुत ही सुंदर 
हुई है-- 
“श्रव्यक्तमेकमनादि तरू व्थच छारि निगमागम भने; 
पट कंध, शाखा पंचविश, अनेक पर्ण, सुमन घने । 
फल्ष सुगल विधि कट्टु मधुर बेलि झकेलि 'जिहि आश्रित रहे , 
पल्लचित, फूज्षित, नवत्त नितः संसार-विटप नमामि दे! 
यहाँ राम को ही उन्होंने बेद के सुख से संसार-विटप 
कहकर संबोधित किया है, जिसकी तारीफ़ में संसार की फोई 
अस्तु छोड़ी भी नहीं, जैसे तमाम संसार में राम ही का रूप 
सररहा हो।.. 
एक जगह महाकवि रालित कहते हैं--- 


श्र प्रबंध-्पक्ा 


(तेरे सके क्रामत हैं एक क़्द' आदम, 
क़यामत के फियने को कमर देखते हैं।!” 

यहां महाकति शाल्िब क्रमामत को एक आदसी-शर लंबी 
बतलाते हैं, यानी क्रयामत उतनी ही बड़ी है, जितना हांथां 
एक आदमी | यह प्रलय की सर्वोत्तम व्याख्या है। हश्एक 
आदमी में अ्लय की नाशकारी कल शक्तियाँ हैं, और वह 
चाहे, तो उन्हें अत्यक्ञष कर सकता है | हर मनुष्य सोर-अब्यांस 
से मित्रा हुआ भी उससे अलग है। संसार का अस्तित्व 
उसके पास सिर्फ इसलिये हे कि वह अपने अस्तित्व पर 
विश्वास रखता है । जब मनुष्य सो जाता है; उस समय 
चह अपना अध्तित्व बहुत कुछ भूल जाता है। यही कारण 
है कि सुप्ति-काल में संसार का ज्ञान नदी रहता । संसार 
के सिर पर जो कृरयामत ह्ीड़ा कर रही है, इसको पत्यक्ष 
फरनेवाला वही है, और उसका शरीर भी क्यामत के कानून 
के अंदर है । इसलिये क्रयामत को एक ही आदसो के कुृद के 
बराबर कहा, और यह केवल साहित्यिक उपसा ही नहीं, 
किंत दाशंनिक महान्‌ सत्य हो गया है । 

बिल्कत् यही भाव सूरदासजी के ६, जहाँ उन्होंने बालक 
कृष्ण की वरना को दे--'प्रभु पीढ़े पालने पलोटत” आदि: 
आदि । यहाँ मी श्रीकृष्ण के हिलने-डुलने से जो क्रिया होती 
है, वह प्रलय ही है--'बिडरि चले घन प्रलय जानि 
के” कारण, किसो भी चेतन -के हिलने से सौरजब्मांढ 
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हिलता-डो लता है, यह सूरदासजी के कहने का मतलब है। 
श्रीकृष्ण की चेतल-क्रिया में संसार डोल रहा है, कहीं-कहीं 
प्रलय हो रहा है; दिर्दंती बड़े बैये से घरा-मार को धारण 
कर रहे हैं। यहाँ भी एक ही की चेतन-क्रिया से संसार में 
क्रयामत आ रही है, प्रलय मचा हुआ है, और इसे 
समभनेवाले सूरद्षसजी “सकट पगु पेशत”-- घीरेघीरे बत्न 
रहे हैं ।शालिब और सूरदास की उक्तियाँ बिलकुल मिल 
जाती हैं | कोई विरोध नहीं देख पड़ता। वहाँ भी एक ही 
कद के बराबर क्रयामत को नाप होती है, और यहाँ भी 
एक ही कृष्ण की चेतम-क्रिया से आफ़त उठी हुई है । दोनो 
मद्ाकबि इस सत्योक्ति में पूर्णतया सहमत हैं । 
“कुछ ज्ुक्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं; 
कुछ दाद नहीं, फ़रियाद चढहीं ; 
कुछ क्ोद नहीं, कुछ बंद नहीं, 
कुछु जब नहीं, आज़ाद नहीं । 
शागिद नहीं, उस्ताद चहीं, 
वीरान नहीं, आबाद नहीं; 
हैं. जितनी बातें दुनिया की, 
.. सब भूल गए, कुछ याद नहीं। 
हर आन हेंसी, हर झान -छूशी, . 
- हर चक्छ, अमीरी है बाबा; 
जब आशिक्र मस्स फ़क्नीर हुफू . 


नेट 


प्रबंधन्‍पद्म 

फिर क्या दिल्लगीरी है थाबा | 
जिस सिन्त नज़र कर देखें हैं, 

उस दिल्वाचर की फुकवारी है; 
कदि सब्जी की हरियाली हे, 

कहि. फूलों की शगुलझारी हे। 
द्वरात संगन ख़ुश बेंठे हैं, 

और आस उसी की भारी हैः 


बस, आप ही वह दातारी है, 


और श्राप ही वह भंडारी है। 
हर आन हँसी; हर शआन ख़ुशो, 

हर बढ़ छामीरी है बाबा; 
जब आंशिक मस्त फ़्ीर हुए, 

फिर क्‍या दिलगीरी दे बाबा | 


हम चाकर जिसके हुस्न के हैं, 


वह दिल्तवर सबसे आज्ञा है; 
छसने ही हमको जी बह़शा, 
उसमे ही हमको पाला हे। 


' दिल अपना भोला-भाजा है, 


औ! इश्क़ बा सतवाला हें; 
क्या फहिए और नज़ीर आगे, 
.._ अब कौन ससमनेवाक्षा है ) 


.. हर अंग दैंसी, हर आन खुशी, 
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हद पक़, असीरी है बावा; 
जय पआाशिक़न मस्त फ़र्कीर हुए, 
तब क्या दिलगीरी है दाबा।! 


( नज़ीर ) 


कवियर नज्ञोर यहाँ फ़क्ीरी का हाल बयान कर रहे है | 
यह वह फ्रक्रौरी हैं, अब तमाम दुनिया में अपना इृष्ट-ही- ' 
इृंछ नज़र आता है। संसार की हर वस्तु में उसी का रंग 
चढ़ा देख पड़ता हे | प्रद्माद के चरित्र-लेखक दिखलाते हैं कि: 
शेर आता है, तो उससे भी ग्रह्मद “हरि आए” कहकर 
ल्िपट जाते हैँ। नरसीजी भूत देखते हैं, तो “आए मेरे लंब- 
कनाथ” कहकर गाने और प्रेम-विहल होकर नाचने लगते 
हैं। एक सिद्ध श्वान पर बेठा हुआ भोजन कर रहा था, और 
कभी-कभी अपना अन्न उस कुत्ते को भी खिला दिया करता 
था। दूर से कुछ लोगों ने यह तमाशा देखा। उसके पास 
गए | कहने लगे--“ठुम कुत्ते की जूठन खाते हो, कैसे आदमी 
हो १” बह सिद्ध बड़ी देर तक चुप रहा। तब भी इन लोगों 
ने अपना व्याख्यान बंद नहीं किया | तब चिट्रकर वह सिद्ध 
कहता है--- 
४/विष्णुपरिस्थितो विभुः विध्त खादसि विष्णवे 
कर्थ हससि रे विष्णो सर्व विष्पुमर्य जगत्‌।! | 
_सूरदासजी इन्हीं भावों पर कहते हैँ... 


श्द्द े प्रबंध-णदा 


८जित देखो लित श्यासमयी है; 
श्याम कुंज, घन, यमुना श्यामा, 
श्याम गगन-धन-घश छुई है । 
श्रत्तरे को अफपछर श्याम देखियत; 
दीप-शिखा पर स्यामसई हे; 
में बीरी की लोगन ही की 
श्याम पुच्तरिया बदल गईं है । 
इंद्र-बनुण को बंग. श्यास हे, 
सग-सद श्यास, काम विजयी है; 
नीक्बांड को. कंठ श्याम है) 
भेगी श्याज्रता वेलि बई है ।! 
कवि के भाव-नेत्र चारो तरफ़ श्याम को हो प्रत्यक्ष करते 
हैं । तमाम संसार में बहू एक ही श्याम-छबि रमी हुई हे । 
शामायण में गोस्वामी तुलसीदासजी इस भ्राव की सुंदर 
व्याख्या-्सी कर देते हैं। जिस कारण से यह इष्ट-सूति भक्त 
को चारो ओर दिखलाई पढ़ती है, उस कारण की जड़ चित्त 
में है, जहाँ इट की छाप पड़ जाने पर फिर और कोई रूप 
नहीं देख पड़ता, दूसरे रूपों की सत्ता छिप जाती है। 
| “(चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेह बन ; 
ु सिंय-रघुबीर-बविद्यरु, सींचत माली नयन-जल ।! 
सृत्यु को नश्वरता को दिखलाते हुए कविवर नज़ोर कहते 
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४जब अलतै-चलते रखते में 
यह गौनच तेरी हल जावेगी; 
यह बचिया तैरी मिद्दी पर 
फिर घाल्त न सरले पावेसी । 
यह खेप जो घने लादी है, 
सब हिस्सों से बट जादेगी; 
घी; पूत, जमाईं, बेटा क्‍यों, 
बंबजारन पास ने अतेगी। 
क्षय डाठ पद्म रह जादेगा 
जब लाद. चलेगा बंजारा । 
क्या जी पर शोक उठाता है, 
इन गोनों भारीन्भारी के ; 
सब मौत का डेश आन पढ़ा, 
तब दोनो दें व्यापारी के। 
क्या साज्ञ जडदऊ ज़र-झजेवर, 
बया गोटे थान किवारी के ; 
क्या घोड़े, ज्षीच सुनहरी के, 
फ्या दाथी जाल अमारी के । 
सब डाद पढ़ा रह जावेगा 
' जब लाद चंलेगा बंजारा | 
अग़रूर न दो तलवारों पर, 
. भत भूल भरोसे हढा््तों के; 


शेख. .: पबंध-पद्मा 


सह पष्टा धोड़ के आयेंगे 
मुँह देख अजब के भालों के । 
सथा किब्ले मोती-हीरों के; 
क्या देर ख़ज़ाने सालों के) 
क्या सकने ताश सुशब्वश के, 
क्या बड़ते शात्न-दुशाल्नों के । 
सथ डांठ पदा रह जावचेगा, 
जब लाद चलेगा बंजारा ॥ 
नश्वर संसार का जो चित्र यहाँ विवेक को जागत्‌ करने 
के लिये नज़ीर साहब ने ख्वींचा है, उसका प्रभाव हिंदृ-कवियों 
पर पहले ही से बहुत ज़्यादा रहा । नश्वस्ता पर प्रायः 
यहाँ के सभी कवियों ने कविताएँ लिखी हैं। भगवान्‌ शंक- 
राचय आदि धम-प्रचारकों मे लेकर आधुनिक कबियों तक 
में यह भाव यहाँ परिपुष्ठ ही मिलता है-- 
#करत्वे॑ कोई कुष श्रायातः 
का से जननी को भे तातः | 
हइति. परिशावय सर्वेमसारं 
'विएवं त्यक्त्वा स्वप्न-विवारमभ । 
पुनरुपि जनम॑  पुतरपि मरण 
... झुनरपि जननी - जठरे - शयनस ; 
.... हद संसारे खाल. दुस्तारें 
« कृपया  पारे पादि . सुरारे। 
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घ्ुनरापि एजनी पुनरपि दिवसः 
घुनरपि पक्ष: पुनरप्ि मास॥ 
शुनरप्ययत॑ पुनरपि. थ्ष 
शदृपि न मुंचत्याशामचंस्‌ ॥! 
( भ्रीशंकशलाय: ) 
“्यदूकर मेरे जीवन-इथ पर 
प्रतयय चल रहा अपने पथ पर न 
सेंने निज दुर्घल पद-बल पर 
उससे दवारी होड़ लगाई ।॥! 
( श्रीजयशंकर प्रसाद! 9 
“लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्ध निरंतर, 
सुपेद रहे हें जग के सिझ्त चछ्षप्श्यक् परर 
शत्त-शत फेनोच्छूबनसित सफीव फूस्कार अर्थकर, 
छुमा रहे नित घनाकार जगती का अंबर, 
झुत्यु तुम्दारा गरल-दंत, कंचुक करपातर, 
अखिल विश्व ही विवर, 
बक्र-कंडल दिल-मंडल्व ! 
ः अये दुर्जेय विश्वजित्‌ ! 
सवाते शत सुरवर नरनाथ, 
छुल्हारे इंद्रासन-तल साथ । 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ 
सतत रथ के बककों के साथ। 


6 प्रव॑ घ- पद 


छुम जुशंल लूप-से जगती पर चढ़ अनियंत्रित 
उत्पीडित संसति को करते हो पदुमदित/ 
बरस नगर कर अग्न भवन, प्रतिमाएँ खंडित, 
हर लेते हों विभव, कलानकरौशल विश्संचित ; 
 आाधि-ष्याधि बहुबृंष्टि पात उत्पात अम्रंगल, 
वद्धि, बाढ़, भूर्कप, तुम्हारे विपुलल सेन्यदल 
झये निरंकुश प्रदाघात-ले बसुधा टलमल, 
दिल-दिज उठसा है अतिपल पद-दलित धरातल !” 


€ श्रीसुमिन्नान॑दून पंत ) 


नश्वरता को प्रत्यक्ष करा देने पर ज़रा देर के लिये मल 
में वेशाग्य का उदय होता हेँ। फिर वह बेराग्य यदि स्थायी 
हो, तो मनुष्य संसार की नश्वर घस्तुओं से प्रेम करना 
छोड़कर एक ऐसी ज्ञान-स्थिति आप्त करता है, जिससे उसे 
यथार्थ शांति मिलती है। जिस तरह हिंदुओं में बेराप्य की 
यह शिक्षा मिलती हैं, उसी तरह मुसलमानों में भी। सूक़ी- 
बाद में तो ज्ञान; बेराग्य और मादकता, तीनो की प्रधानता 
है । मुसलमानों के दर्शन में तो नहीं; हाँ, कुरान के साथ 
आद्वतवाद की सूक्तियाँ जरूर मिल जाती हैं। पर कविता 
में शोर सूक्रियाने ढंग की कविता में यहाँ के बड़े-बड़े दर्शन" 
: शाल्र का तो बिल्कुल जोड़ मिल जाता है। खान-पान और. 
रइन-सहन का भेद्‌ रहने पर भी जिस विकास की ओर 
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मुसलमान-सम्यता गई है, चह यहाँ से कोई पएथक्‌ सत्ता: 
नहीं। क्ररान का असल तत्त्व जो 
“ज्ञा इलाह इज्चिज्ञाह' -- 
है, बह 
“एकमेवादितीयस 7 
का अक्षर-अक्षर अनुवाद है । हस यह नहीं कहते कि 
क्ररान की जक्ति अनुवाद के रूप में आई है; क्योंकि हमें 
मालूम है, इेश्वर को प्रत्यक्ष करनेवाले महापुरुप एक ही सत्य 
का प्रचार करते हैं। और, जिस तरह हिंदुओं के महा- 
पुर्षों ने ओत-प्रोत एक ही ज्ञानमनय कोष का तत्व हासिल 
किया, उसी तरह मुहम्मद ने भो तपत्या द्वारा उस “अवाढ « 
मनसोडगोचरम्‌” सत्य का साज्ञास्कार किया | सिंधु और 
बिंदु की उक्ति से त्ह्म और जीव की जो बातें भारतीय 
साहित्य में मिलती हैं, वही मुसलमान-कवियों की कविता 
में, दरिया और क़तरे के रूप से, आई हैं। 
तुमहि मिल्ञत नहि होय सय, यथा सिधुगत नीर |?! 
( तुलसीदास ) 
“जूशरते-क़तरा है दुश्यि में फ्रनां हो जाना (४! 
( शाल्षिब-) 
“थक क़तरएु-में जब से साज्नी ने प्रिक्षाया दे 
....डस रोज़ से इर क्रतरा दरिया नज़र आता है ।” 
खुदनुमाई पर का गई बह गुफ्तगू याद आती है। जो कपनी: 


२ .... अबंधनयदा 
शोंदी के साथ शायद बेगम नूरजहों ने की थी, जब उसका 
चीनी आईना बाँदी के हाथ से गिरकर फूट गया था; और 


एकाएक महर्षि बाल्मीकि की तरह बाँदी के गेंह से यह शेर 
का एक टुकड़ा निकल पढ़ा था--- 


#अज्ञ॒क़्ज़ा आईबए-चीनी शिकश्त |! 
“ख़ब शुद सामाने खुदबीची शिकश्त “-- 


यह मेहरुन्निसा का उत्तर था। तमाम हिंदोश्तान की साथ्राज्ञी 
के हृदय में भी बेशाग्य की यह भावना प्रबह् थो,--चह शिक्षा 
जो गोस्वामी तुलसीवास-जेसे महापुरुष ही दे सकते हैं--- 

“सेब. खखन सीथरघुवीरहिं ; 

जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहिं।!! 

एक तरफ़ श्रीरामचंद्र की सेवा लक्ष्मण और सीताजों घर्मे- 

_भाषजा से प्रेरित होकर करते है, जेसे अपने परम इष्ट को सेवा 
की जाय, दूसरी तरफ़ महाकवि शिक्षासे भरी हुई उसकी 
उपम्ा में कहते हैं, जेसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा 
करते हैं--छसे किसी क्षण के लिये भी नश्ब॒र नहीं समझते | 
यहाँ शरीर ज्ञान में बँधे हुए मनुष्य सदा ही नश्वरता के ग्रास 
में पड़े रहते हैं, यह भावना भी उद्दीष्त होती है, और 
आलंकारिक व्यंजना श्रीरामचंद्र की तत्जीन सेवा का बोध 
भी अच्छी तरह करा: देती है--एक ढेले में दो पक्षियों का 
शिकार ही गया है। ह 
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“सुत्र मेरे पास होते ही योया, 
जब फोई दूसश बहीं होता।! 
( ग़क्षिब ) 
यह बहुत उचे दर्ज का प्यार है। सच्चा प्यार भी यही है। 
ज्ोग इसका अथ यह भल्ते ही करें कि निर्जन रहने पर ही 
प्रिय की याद आती ह-विल के आइईमे में उसकी सूरत देख 
पड़ती है ; पर इसका मतलब बह नहीं! यह खासारिक प्रेम 
नहीं, यह ईश्वर-प्रेम है। जब मन बिलकुल निस्पंग हो जाता 
है, फिसो भी दूसरे से ल्गावयट नहीं रहती, तभी उस सन्त सें 
देश्वर का ध्यास आता है, यह भगवत-संग प्राप्त करता है, वह 
मित्र जिसके लिये कहा है--“राम प्राश के जीवन जी के” -- 
मिलता है, साथ रहता है ; इसी क्षण को इश्च-आप्ति का समय 
कहते हैं, और इसी अवरथा में वह मिलता भी है। कविवर 
मेधिन्नीशरण कहते हैं-- 
ध्यरमो, तुम्हें हम कब पाते दें, 
जब इस जनाकीण जगती में एकाकी रद जाते हैं. ।” 
जौक़के एक शेर में परलोक, यहाँ तक कि अर्थ जगाने पर 
हिंदुओं के पितृज्ञोक, वेबलोक, प्रेतलोक आदि की सिद्धि भी 
हो जाती है-- 
“अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जाएँगे 
. भर के भी चैन थ पाया, तो किघर जाएँगे।” 
( शौक ) 
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मृत्यु के बाद चेन मे पाने की उक्ति परोक्ष रीति से उसी 
प्रेवयोनि को सिद्ध कर रही है; जहाँ जीवों को शीति नहीं 
मिलती, एक प्रकार की जलन, छ्ोभ, अशाधि तथा पंचलता 
बसी रहती हैं। इसके अर्थ से प्र तलोक की सिद्धि कोई भत्ते 
ही न करे, पर इतना तो ज़ाहिर ही है कि झृस्यु के बाद अशाति 
की चिंता कबि को लगी हुई हैं। वह इस पर विश्वास भी 
करता है। दूसरे, महाकवि गालिब को भी जौक़ का यह शेर 
पस्तद आता हैं। इसके माली ये हैं कि इस तत्व पर बह भी 
विश्वास करते हैं । बहिश्त और दोजख तो गुसलमानों के शाश्ष 
मानते ही हैं, जहाँ हिंदुओं का बिलकुल साम्य है। यह बेचेनी 
की हालत, जो झृत्यु के बाद होदी हैं, और उस मृत्यु के बाद 
जिसे आत्महत्या कहते हैं--“मर जाएँगे? के अथ्थ से अससय 
मृत्यु था आत्महत्या का ही भाव व्यंजित हे--बहुत कुछ उसी 
अवस्था को वणना है, जो प्र तयोनि में होती है। यहाँ हिंदू 
ओऔर मुसलमान मृत्यु के बाद के एक दी विचार रखते हुए देख 
पड़ते हैं | यों तो भ्रत॒ या जिन्न मुसलमानों के यहाँ भी कम 
नहीं-- 
.“जिन्नों ने वहीं अपना सैखाना बना डाला ॥-- 
और, शत बारह बजे शहर-भर की मिठाई खरीद लेनेबाल्े 
ज्खनऊ के जिन्न अब भी देहात में काफ़ी मशहूर हैं, वे आज- 
कल्ल की व्याख्या के अनुसार मुंह ढककर 'आनेवाले छज्जे पर . 
बैठनेवालियों के यार और आशिक् भल्रे ही हों, अथवा चाहे. 
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लखनऊ की ग्राचीन व्याख्या के अनुसार १५ लाख साफ करने 
के बाद रहेसों के शोहदा-खाते में नाम लिखानेवाले हों । 
हिंदी में तो-- 
“भुत्त-प्शिष्ष निकट नहिं आजे ; 
महवीर जब साभम सुनादे ।/! 
से लेकर 
“साबर-मंत्र-जाल जिन सिरजा' | “ओ्रेत्, पितर, गंधर्व ; 
चर्दों किए, रजनिचर, कृपा करहु अब श्वर्व ।! 
तक, पता नहीं, इस परलोकवाद की कितनी खर्चा हुई है, 
ओर समाज्ञ में इस पर कितना हृढ़ विश्वास है--जब कि ज्ञान 
की जननों गीता स्वयं कहती है --/'पतम्ति पितरो होषां लुप्तपिंडो- 
इकक्रिया:” और केशबदास का प्र त्त होना तमाम साहिश्यिकों 
के द्मारा में भरा ही हुआ है, उधर गोस्वामों तुलसीवासजओी 
की जोीचनी से “बच्चे तहाँ इक प्र त पुराना” जब कि अभी तक 
ही निकाला गया, और उन्हें भगवान ओऔरामचंद से मिलने 
का पता भी बताता है ग्रत ! 
*जहा में हाली किसी का अपने सिवा भरोसा न कीजिएरड $ 
सह भेद है अपनी ज़िंदगी का कि इसका चर्चा न कीजिएुगा 7 
हाली साहब जिस तरह यहाँ हरएक को अपनी ही सत्ता 
पर ज़ोर देने के लिये कद्दते हैं, और इसे ही बह दुनिया में 
कामयाब होने की कुंजी सममते हैं, इसी तरह यहाँ के हिंदुओं 
की भी शिक्षा है। “मायमात्मा बलहीनेन लभ्या, भ्मेंधया ले . 
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व बहुना अतेन" में सबसे कठिन काय आत्म-प्राप्ति के लिये 
जिस तरह मनष्य को अभ्यंतर-बल्त प्राप्त करने के उपदेश 
दिए गए हैं, उसो तरह अन्‍य सकलताओं के लिये भी | यथार्थ 
बल छापने ही मोतर से प्राप्त होता है, जिससे कुल सिद्धियाँ 
हासिल होती है, यही यहाँ की शिक्षा है। इस प्रकार श्रम को 
प्रबल्ल करने के लिये हो कहा है+- 
मन के हारे हारिए, भन के जीते जीत; 
परवह्मा को पाइए, मन ही को परतीत। 
यहाँ के साहित्य मे अपनी ही आत्ण पर विश्वास रखने के 
केवल उपदेश ही. नहीं, किंतु जीवनियाँ भी अनेक लिखी हुई 
हैं। इस कोटि में थी और पुरुष, दोनो को घराचर जगद्द मित्नी 
है | पार्वती वपध्या भ॑ हृढ़निष्ठ हैं । बह सहादेख को पति-रूप 
से भाप्त करता चाहती है। उनकी तपस्या को परीक्षा करने, 
उनके सनोवल को तोल्नने के इरादे से ऋषि उनसे कहते हैं--- 
“तुम दयों व्यर्थ ही शिव-जेसे एक पागल के पोछे पड़ी हो १ 
इससे तो अच्छा है कि विष्सु को कामना करो | वह सुंदर हैँ, 
आर सब तरह से महादेव से श्रेष्ठ हैं।” यह सुनकर पायी 
का उत्तर नत्र होकर थी हृढ़ होता है | वह अपनी प्रतिज्ञा पर 
अटल रहती हैं। कहती हैं-- 
...  “सत्यत्सत्य शिव अशिव-घर, विष्यु सकस-गुण-घाम ; 
.. जाकों;मन रस जादि सेँग; ताहि तादि सत काम ।” 
० उद्धव को. अपने ज्ञाल का गय है। श्रीकृष्ण उनका यह अह- 
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कार तोड़ना चाहते हैं। साथ ही एक दूसरे सन का बल भी 
उन्हें दिखाना चाहते हैं। इस विचार से वह छेद्धव को गोपियों 
के पास अखिल व्यापक निरंजन ब्रह्म का उपदेश करने के. 
क्षिये भेजते हैं। उद्धव गोपियों के बीच में व्यापक अहम को 
कथा सुनाते हैं, और गोपियाँ बार-बार उनसे श्रीकृष्ण का 
कुशल तथा अन्यान्य संवाद पूछती हैं, बार-बार उद्धव को 
उनके विपय से अलग कर देती हैं । पर बह भी अपने ज्ञास- 
हृठ पर आड़े रहते हैं । बह भी बार-बार वे रार्य की बाणी के 
प्रभाव से उनका प्र झ्न-जन्य भी हर कर देना चाहते हें पर 
सोपियों का प्रेस शरीसअ सम नहीं था ! उसमें कृष्ण की चेतन 
सता थी, जिससे उनके हृदय का भोहांवकार दूर हो चुका 
था। ने प्रस ही की वाणी में जो उत्तर देतों हैं, इसका फिर 
प्रत्युचर उन्हें उद्धव से नहीं मिल्चता-- 
“ऊधो, सन म॑ होहि दस-बीस । 
एक रहो सो शयों स्थाम सँँग ५ 

काह करब अज, ईस है 
ओर “राधे-हग-सलिल-अवबाह भें झुनो हो ऊघो, रावरे समेत 
ज्ञान-गाथा बहि जावेगी? आदि सुप्कर प्रेम के प्रभाव से 
उद्धब मौन ही रह जाते हैं। यह यहाँ का मानसिक बल है; 
छपना अटल विश्वास, जिससे अपने संपूर्ण कार्य सार्थक हो 
जाते. हैं.) यही ऑगरेज़ों का 000७7७#०0 फुणण०४ 
( एकाम्ता-शक्ति ) है । 00७ #७छ) _ 5 कथ्छो सिछा झर्थातें | 
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यधाथ में और यथार्थ वह (इहैेश्वा ) एक ही है, अत! 
अपने घर यथार्थ विश्वास और उस पर अकृत्रिस विश्वास 
एक ही है । 

(जन्स कोटि शत स्थर हमारी ; 

बरी शुभ, न तु रहा कुमारी (--- 
थह अपनी शक्ति पर विश्वास है, ओर 

“ज्ञट-सरकट इंव सबद्धि नचावत ; 

शम खगेछ, बेदु अख गावत । 
थह इश्वर पर किया गया विश्वास है । यहाँ इश ही को 
शक्ति सफल-कास है । 

हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक आचार-व्यवहार और 

वेश-भूपण आदि निस्संदेह एंक दूसरे से नहीं मिलते, पर॑तु 
यह कोई बहुत बड़ा भेद नहीं। कारण, समुष्य को ज्ञाँव 
उसको मलुष्यता और उसके उत्कर्ष से होती है, और बहाँ 
ये दोनो जातियाँ एक ही पथ की पथिक तथा एक ही लक्ष्य 
पर पहुँची हुई जान पढ़ती हैं। िंदू-सभ्यता बहुत पुराती है 
कौर मुसलमान-सभ्यता हिंदुओं के मुकाबले बहुत आधुनिक । 
यह तो हम दावे के साथ कहेंगे कि जहाँ भी सभ्यता ते अपने 
घत्क् के प्रति संसार को आकृष्ट करना चाहा है, जहाँ कहीं 
' उसकी सुप्त अपार शक्ति जाग्रतू हुईं है, वहीं, किसी-न-किसी 
रूप में, प्रत्यक्ष या प्रकृति की अपर शक्तियों की तरह परोक्ष 
रीति से, हिंदू-सभ्यता के बीज संचालित हो गए हैं। आज 
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संसार में जितने भी धार्मिक विधार अपना आधिपत्य जमाए 
हुए हैं, वे सब हिंदुओं के किए हुए विचारों के अनुवाद-से 
प्रतीत होते हैं । हमारा विचार हैं कि थह हिंदुओं की ही 
भानसिक दुर्बलता है, जिसके कारण वे हर तरह से पराधीन 
हो रहे हैं| यदि थे अपने आपको पहचाने, वो उनके भीतर 
के भेद-साव तो दूर हों हो, किंतु ससार में एक अद्भुत साम्य 
का प्रचार भी हो, जिसकी अब तक संसार के लोग प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। जहाँ प्रतिद्न द्विता के भाव प्रबल्ल हैं, वहाँ मानवीय 
शक्ति भी नहीं, पशु-शक्ति काम करती हैं, चाहे कितने हो 
बड़-बड़े शब्दों तथा वाक्यों की आइद्प्ति वहाँ की जाय। 
सासदीय प्राथमिक शक्ति का विकास ही काय की शक्ति है। 
धर्म के अनुकूल 'बल्लकर शक्ति को बिकसित करना, यही 
शास्त्रीय शिक्षा है । पर आज्ञ इसके प्रमाण बहुत ही कम रह 
गए हैं| पाशविक वृत्तियों की प्रचलता मानवीय वृत्ति को, जिसे 
वृत्ति कहते हैं, दबाए हुए है। युग-धर्म ही कुछ ऐसा बन रहा 
दे कि प्रवृत्ति-मूलक बातें अत्यंत रचिकर मालूम देती हैं, यद्यपि 
उनसे पतन के सिवा एक इंच भी उत्थान की गुंजाइश नहीं। 
यही कारण है कि समाज के विवेक की तुला- टूट गई है। 
बढ़े-से-बढ़े और छोटे-से-छोटे, सब मनुष्य, सब संप्रदाय 
अंधानुसरण को ही सनातन-घर्म या अपना समा मजहब 
समम रहे हैं। उधर विज्ञान के प्रकाश ने वहाँ के मनुष्यों के 
हृदय से यह्द विश्वास ही दूर कर दिया दे कि इसा को भजोगे, 
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तो डूबते वक्त पामी में आप ही जमीन बन जायगी। बहाँ 
मार्तिकता का राज्य है, यहाँ अंबानुकरण का। संसार को 
अशांति इस तरह कब दूर हो सकती है ? मोटर, रेल, तार, 
जहाज, मेक्रिसम गन, एरोप्लेन) टारपेडो, मेल ऑफ बार और 
तीस सील की चाँदमारी करनेवाली सोपे, बम, तरह-तरह की 
विषेज्ञी बारूदे, हजारहा मैशीने, ये सब अमाव ही की आग 
भड़कानेवादी दें; इनसे कुछ सनष्यता की प्राप्ति नहीं होती । 

योर में जो दो-चार सनीपी ममुण्यद्ा के तत्य को समभाकर 
उसका प्रचार तथा प्रसार करते हैं, उन्हें वहाँ फी गयनभेंठ से 
तिश्थकार ही मिलता रहता है| प्रभुता स्वयं अगिष्टकर है, इस- 
लिये विभूतिषाद के आधायंगण मनुष्यता के दायरे से सदा 
ही निकाले हुए रहे हैं । सनुष्यता किसी क्रीमत से नहीं शिलती | 

बह तो एक प्रकार की शिक्षा है, जिस पर अभ्यास हढ़ हो 

जाने पर मनुष्य मतुष्य कहलाता है। आरत की शक्टोन्नति के 

लिये जो अनेक प्रकार को जाएँ सुनने में आती हैं, उससे 
प्रतीव होता है कि यहाँ लोगों को आँखों में योरप का ही चश्मा 
लगा हुआ होता है, और वे बेचारे कूठ बोलकर जिंदगी की 
ज़िंदगी पार कर देनेवाले भारतवर्ष के वकील-लोडर यह क्या 
जानें कि यहाँ की शिक्षा क्रिस रंग की चिड़िया थी ! भारतवर्ष 
में को सबसे बड़ी दुबलता है, चह शिक्षा की है। हिंदुओं और 
. मुसलभानों में विशेध के भाव दूर करने के लिये चाहिए कि 
. दोनो को दोनो के उत्कर्ष का पूरा रोति से ज्ञान कराया जाय । 


मुसलमान और हिंदू-कबियों में विचारनसाम्य ४१ 


परस्पर के सामाजिक व्यवहारों में दोनो शरीक हों, दोनों एक 
दूसरे की सभ्यता को पढ़ें और सीखें । फिर जिस तरह आषा 
में मुसलमानों के चिह्न रह गए हैं, और उन्हें अपना कहते 
हुए अब किसी भी हिंदू को संकोच' नहीं होता, उसी तरह 
मुसलमानों को भी आगे चलकर एक दी ज्ञान से प्रसूत समझ 
कर अपने ही शरीर का एक अंग कहते हुए हिंदुओं को 
संकोच न होगा । इसके बिना, हृढ़ बंधुत्व के बिना, दोनों को 
शुक्ञासी के पाश कट नहीं सकते, खासकर ऐसे समय जब कि 
फूट डालना शासस का प्रधान सूत्र हैं। । 

हिंदुओं की जो भानसिक स्थिति पहले थी, वह मुसलमानों 
के आक्रमणु-काज़ तक नहीं थी | पंच-देबताओं की उपासना: 
में पड़े हुए हिंदू दोतवादी हो रहे थे यों तो भमारतबष की 
धामिक स्थिति भगवान्‌ बुद्ध से पहले ही बिगड़ गई थी। 
बुद्ध के आने के बाद कुछ सुधरी, और यही कारण है कि युद्ध 
काल में कला के विस्तार के साथ-ही-साथ भारत की शासम- 
अंखला भी सुहढ़ हो गई थी | भगवान, शंकर के आविर्भाव 
के पश्चात भी भारतवर्ष की कुछ अच्छी अवस्था थी। पर देश 
सब तरह से मानसिक दुर्बल हो रहा था। बह शंक्राचाय 
द्वारा प्रचारित छाद्रेतवाद को धारणा करते में समर्थ नहीं 
रहा । उल्ते एक ऐसे घर्म की जरूरत पड़ी, जो सरस हो, और 
गृहस्थों के सामने व्याग का महान्‌ आदर्श न रख उन्हें कोई प्रेम 
तथा पूजा का मार्ग बतलावे | मनुष्यों के मन के असुकूल धर्म. - 


छुर्‌ प्रबंध-पद्र 


का भी उद्भव हो जाता है। भगवान्‌ रामातुज ने वेषणव पर्स 
का प्रचार किया | इसमें ईश्वर ओर संसार, दोनो रहे | अद्न त 
को सूक्ष्म छाव-बीन नहीं रही । किंतु रस से भरा हुआ एक दूसरा 
ही प्रेम-चर्म लोगों के सामने आयथा। चूँकि साधारण मलुष्य जन्म 
से ही मूति-प्र मी हुआ करता है; और संसार के अस्तित्व पर 
विश्वास रखता है, इसलिये यदद विशिष्टाह्तबाद उस समय के 
लोगों को बहुत पसंद आया। भारतवर्ष में आज भी अधिकांश 
मनुष्य इसी संग्रदाय की शाखा-प्रशाखाओं में शामिल हैं | परंतु 
मस॒चि स्व सप्तीम होती है, इसलिये उसके उपासक भी, ससीम 
होने के कारण, भाव तथा क्रिया की भूमि में छोटे हो होते गए। 
महाभारत के समय से लेकर कई बार सहापुरुषों ने भारतवर्ष 
को गिरते से रोकने की अष्टाएँ की ; पर स्वाभाविक गति में 
कोई रुकावट हो नहीं सकती | जिस हृद्‌ तक इस देश को गिर 
कर परुँचना था, उस अवश्यंभावी परिणाम को कौन रोकता !? 
बह गिरता ही गया। उधर दीन-इसलाम की नई रोशनी अद्व त 
बाद से भरो हुई फेलों। उसका बह नवीन बेग कोई भी देश 
नहीं रोक सका | भारत भी जिस सांससिक अवस्था को प्राप्त 
था, उसके लिये द्वारना स्वाभाविक ही था | वह हारा | किसी 
भी बूहत्‌ तथा व्यापक वस्तु या घर्म से कोई भो ससीम वस्तु 
या धर्म हार जाता है। ससीम हो रहने के कारण भारत की 
शक्षि भी खंडशः हो रही थी। मुसलमानों की संगठित तलवारों 
की 'चोट से भारत का स्वाधीन दंभ चूर-चूर हो गया। 


मुसलमान और हिंदू-कवियों में विचार-साम्य. ४३ 


हिंदुओं के साथ मुसलमानों का यह प्रथम संबंध हुआ 
जेता और बिजित के भाषों से। वे शासन भी करने लगे। 
उस समय के संगठित सुद्दीभर मुसलमान किस तरह आतंक 
की तरह तसाम भारतवर्ष में फेल गए, यह पढ़कर आश्यय 
होता है। उनकी दक्षता, उनकी कारय-पढुता के प्रभाव से राज- 
पूत-शक्कि ने भी उनका आधिपत्य स्वोकार कर लिया। जहाँ 
देखिए, जिस प्रांत में देखिए, मुसलमामों का ही शासनाधिकार 
हो गया। पठामों के बाद मुराल आए। ऐयाशी में पड़कर 
पठान दुबंल हुए, और उसी ऐयाशी ने मुग़ल-बाद्शाहत को 
बरबाद कर दिया । खेर, मुसलमानों के थे भाव, जो पहले से 
हिंदुओं के प्रति थे, अब भी ज्यों-के-त्यों ही रह गए, और 
यह स्वाभाविक भी है। अभी इस दिन तक यह प्रचार किया 
जाता था कि एक मुसलमान ४० हिंदुओं के लिये काफ़ो है । 
ओर, यह सब हिंदुओं की ही कमज़ोरी है। इस समय कुछ को 
छोड़कर प्रायः सभी हिंदू छुद्रतम सोमा में बँधे हुए हैं। यही 
कारण है कि देश शताब्दियों के लिये पिछड़ा हुआ नजर आ _ 
रहा है। मुसलमान भो अब थे भुसलमान नहीं रहे | एक 
प्रकार की कट्ठरता मूखता से मिलो हुई रह गई है। इन दोनो 
जातियों के सुधार के लिये मसुष्यता की शिक्षा आवब- 
श्यक है; जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आदर-भाव 
घारण करें । तब तक योरप का वर्तमान धर्म अवश्य ही नह. 
होगा । वहाँ विज्ञान की चर्चा से जिस नास्तिकता का उदय 


४ेछ प्रबध-पदा[ 


हुआ है, उससे सुफल के ही होने की संभावना है। चरम 
नास्तिकता और चरम आस्तिकता एक ही बात: है। शून्य को 
चाहे कुछ नहीं कह लीजिए या खब कुछ | घह पूर्ण भी है. 
ओर कुछ भी नहीं। यही आस्तिक ओर नाश्तिकवाद का 
रहस्य है | यही कपिल, बुद्ध और वास्तिक दर्शन कहते हैं 
ओर यही बदांव, गीता ओर पातंजल आदि आएरितिक दर्शन । 
यही सबसे ऊंची मूमि है । यहीं हिंदू ओर सुसल्लमाल परष्पर 
मिलते हैं| योरप के भौतिक विज्ञालबाद को ओर एक सीढ़ी 
चढ़ना दे, बल | सब फरसला वही प्रकृति कर देगी, जिसने इतना 
सब चमत्कार पेदा किया है। फिर ये सब “यथा पूर्वसकज्पयतू 
ही रहेंगे । अन्यथा मनुष्य की जीवन-प्रगावि रुकरेंगी। मशीन 
के पहिए जितमा तेज़ चलते हैं, आदब्मी की चाल उतनों ही द्रुत 
बंद होती हैं । इस पर बहुत कुछ लिखा-पढ़ी दो चुकी है, और 
होती जा रही है। यही कारण हे कि महात्माजी का चर्खाबाद 
यहाँ की अकक्षा योरप के किसानों को अधिक पसंद आया है 
और वे अपने जीवम को अन्नवश्लोत्पादन के पश्चातू शुभचिंतन 
में लगाने का भ्यत्न भी कर रहे हैं । जब तक अनेक प्रकार के 
वितंडाबाद भारतवर्ष में चक्कर काट रहे हैं, तब तक यदि हिंदू और 
मुसल्नगान अपनी-अपनी यथाथ आचीन शिक्षा का प्राप्त कर . 
दबाने या दबनेवाले अपर भावों को त्याग कर आपस में मेत्ी 
स्थापित करके एक दूसरे के उत्कष को समभमे की घेष्टा कर, तो 
दोनो के लिये उन्नति का रुका हुआ रास्ता निश्संदेह खुल जायगा। 





एक बात 


हिंदी की हितेषणा को गाँठ में गठिए का असर उसके सेवकों 
के वर दिमारा के कारण बढ़ता ही जा रहा है। भारतीयता का 
ज्योतिमंय अथ विश्व की तमास विभूतियों को भाश्वर करता 
शहा, पर हिंदी के हित-चितकों के प्रस्तर-हृदय के भीतर, 
आोतस्वती दी के हृदय के रोडे की तरह, आलोक-स्निग्धता 
कुछ भी न पडुँचो | भारत के हृश्य-काठ्य में उन्होंने पाषाण- 
सत्तिफा, सोमा-चाँदी, हीरेमोती और पेड़-पीये ही देखे, जेसे 
बणशिकों मे रत्ाकर से जड़-रत्न ही लिए, उसका अपार दर्शन 
न लिया, बह किस तरह लच्मी और रंसा दोनो--विश्वा 
ओऔर अविशा, परा और अपरा। दृष्ति और दष्णिका--का 
पिता है, वे न लमभे । जो भावों और रत्नों की खान अदूर- 
दर्शन है, वह हिंदीवालों की दूरदर्शिता के फेर में अपनी 
नवीन चहल-पहल खोकर वृद्ध द्वो गया, वाद्धक्य की जड़ता 
में जकड़कर सृत्यु के पत्त गिनने लगा, गृहस्थ के गृह की तरह, 
- अर्थ के न रहते पर नवीन आच्छद के सौंदर्य और जीवन 
' स्रे रहित हो । ु 

छआाकाश सभी पदार्थों या केवल अर्थों को रूप, रेखा, शब्द. 
और झर्थ देता है, क्योंकि अवकाश के भीवर हीःससांत 


४६ प्रबंध-पद्म 


सन्निविष्ट मिलता है । आकाश नभ है, और अभा भी | गोद 
में सूज को लेकर अ्रमा अपने नभपति की प्रतिष्ठा की परि- 
चायिका | यह सब शब्दाथ-सष्टि यहाँ के सममनेबाले लोग 
ही सोभा और निःसीम में भारत हैं | इसीलिये वे अमर है । 
“बदलता है रंग आसमाँ केसे-कसे” के अनुसार नभ्ष 
भारवर में सप्ताश्व बंसकर स्थयं ही अनेक रंग है।जो 
घविप संसार को दग्व करनेबाला ओर आजकल्न के विचार 
से अभारतीय होगा, वह चरित्र-होनता, रोग, शोक या कुछ 
भी हो, वह शिव के कंठ में राम-नाम है; नीजलञ-कठ आकाश 
फी सीलिमा का तर्व समझकर गरल्लामरण बन गए हैं, इसी- 
लिये नील-कंठ के नाम के द्वारा वह काव्य फी दृष्टि से अत्यंत 
सुदर हो रहे है, सकलंक चंद्र की तरह, गौरी के कपोल-तिल 
के सदृश | 
.. हमारे यहाँ की भाव-राशि अँगरेज़ी की (2०४ क्रिया की 
तरह है, जो अतीत और वतंमान में एक रूप है। भविष्य 
की नवीनता को '५7])' से उसे दर्शन-मात्र के लिये विभूति 
अधिक मिलती है, पर 'श्ञ!! स्ंधा उसी पर अवलंबित 
है, अन्यथा अचलायत और “?ए7 अपने निविकार चित्त 
से पूर्वबत्‌ स्थितिशील । *श्ञ)!' अध्यय के अव्ययोभाव का 
(एप की ज्यापकता के साथ जेसां सहयोग है, ऐसा ही 
नवीन के साथ प्राचीन का । । 
जरूरत यहाँ के विश्वजनीम भावों के समझने की है। जो 


छक बांत घडे 


भाव विश्व-भर के लिये हैं, वे विश्कभर के लिये हुए हैं । 
इसलिये व्यक्तिगत छाप उनमें नहीं जग सकतो। एक-एक 
शब्द इसका प्रमाण है।योरप ने बढ़ा इतिहास-संप्रह किया 
है, पर 7, 90५, ० आदि कोष के शब्द्‌ किसके बनाए हुए 
हैं, इसका इतिद्यास नहीं मित्रता । हमारे यहाँ इसका दर्शान- 
' मात्र है। प्रत्येक शब्द अनावि है । अर्थात्‌ तमाम विश्व उसको 
सृष्टि के लिये उत्तरदायी है, क्योंकि तमाम विश्व अनादि है। 
एक शब्द के बिकार के लिये भी तमाम संसार उत्तरदायी 
है। प्रसारा-शब्द जब 'पसार! बना, तव सब लोग इसके 
नियामक हैं। मुमकिन है, किसी एक ने लिखा हो, पर सबसे 
या समष्टि ले समर्थन किया | यदि ऐसा न होता, तो पसार 
का प्रचलन ही न हो पाता | इसलिये “मीन सम्मतिलक्षणम” 
के द्वारा 'पसार के लिखनेवाले के साथ सभी लोगों ने सह: 
ग्रेंग किया अपरंच प्रसार! की र-फला समष्टि को खटकती 
थी | इस खटकने के बाद प्रसार! लिखा गया। इसलिये 
प्सार! पहले ही लिखा जा चुका था, जेंसे अजु न के मारने 
के पहले कृष्ण के 'मेंने सबको मार डाला था, क्योंकि कृष्ण 
का विशुद्ध, बोधमय में! था और कौरवों का अज्ञानमय | 
आअज्ञान के तिमिर को बोधमय सूथ ने नष्ट कर विया था; 
रहा था भीतर केवल कृष्ण का में, जो विराटू के. साथ अब 
भी संबद्ध के और अज्ञान-जीण ता को नाश में परिणत करता 
रहता है । । 


है (5 ग्रव् पन्पदा 


. प्रश्न हो सकता हैं कि 'पसार' के साथ भुसलमानों था 
ओऔँगरजञों या अपर जातियों का क्या संबंध हैं, जो लिखा गया 
कि प्रत्येक गति के साथ, प्रत्यक विवनेन के साथ तमास 
संसार संयुक्त है। पहल तो पेंट के साथ पीठ को तरह प्रत्येक 
गति का एक परोक्ष संबंध हं। दूसरे, विश्व के जिस संघाद 
के कारण सार! की र फला को पद-च्युत द्ोना पड़ा, बह 
दविजातीय भावनाओं से ही हुआ है, नहीं तो प्रसार प्रसार 
ही बना रहता, उसे 'पसार! बनने की नोबत ही न आती। 
लड़ने के बाद शांति की इच्छा होती है, ओर शांति के 
बाद लड़ने की। इसो तरह संस्कृत की श्रीद़्ता को प्रह्यर 
मिला, जिसका कारण बिश्व है, जिसके सामने उसने अपनी 
प्रीदृता प्रदशित की | जब अन्य यरण-संप्रदाय प्रीढ़ हो चले, 
तब संस्वूत को प्रहार मिलन लगा। घह बालपन में बदल 
गई, सुख-लालसा प्रधान हो गई, ओज खलने छगा, लालित्य 
की प्यास बढ़ चली, आय' 'आय्य' हो गए। थह होना 
इसी तरह विश्वजनीन है, ओर इसी वरशह सब अपर भाव 
ओर रूप भी | यों भी एक जगह के साथ दूसरी जगह का 
अविच्छेद्‌ संबंध बना हुआ है। 
. यही यथार्थ भारतीयता है। विश्व-घरम, मलुष्य-घर्म या 
ऐसा ही कछ किसी भ्री विशेषण-विशेष्य से कहा जाय। यह 
सानंव-धर्म का स्वातंत्रय हमारे साहित्यिकों के मस्तिष्क में 
रुमृति तथा नीति की सीमा में पडूकर अपने सूल-कारण को . 


पक बात ४४ 


अमर-बेलि की तरह खो बेठा है। हमारे साहिश्यिक इतना तो 
समभते हैं कि सचाई से स्वतंत्रता हासिल होगी। स्वणलता 
की ही तरह हमारी संसक्ृति चमकीली है, परंतु वे यह छोड़ ' 
देते हैँ कि उस स्वण लता का आश्रय अपावन काड़ भी उसके 
साथ-सांध है। मात के उदर में, पिता के बाह्य शुक्र के साथ 
शरीर और मन को जिस तरह पुष्टि मिलती रहती है, कोई 
संबंध न रहने पर भी नाड़ियों के रक्त-संचार और हृदय की 
धड़कन तक में पूर्ण संबंध स्थापित है, पाश्वे-बतन में कोई 
असुविधा नहीं होती, और नारायण के जल-शयन का पुरा 
रूपक-सूृष्टि के प्रारंभ-काल का--हृृष्टिगोचर हो जाता है, 
उसी तरह हमारी सभ्यता देश और काल से निरवृच्छिन्न 
रहकर सी घिरविच्छिन्न है। 

इसोलिये किसी एक के प्रति प्रतिह्दार और किसी दूसरे के 
प्रति प्यार छुद्र सीमा-धर्म हो सकता है, संहाव मानव-घर्म 
नहीं | मन के कोलाइलमय महासमुद्र का समुत्छुक तरंगांग 
जो सानव अपने उदगस को समझ लेता है, वह व्यष्टि में 
रहकर भो समष्टि और परिखा में परिधि पाकर भी पारावार 
है। देश को इन्हीं मानवों की आवश्यकता रही है, देश को 
इन्हीं मानवों ने कुछ दिया है। मन-का स्वतंत्र रूप देह को 
सीमा को अतिक्रमण करता है, यहीं सीमा की छुद्रता साबित 
होती रहती है। हर आदमी परदेश में रहकर अपने घर की. 
बात सोचता है, पर देह जड़ पाथेय के साथ ही पथ पूराकर _ 


भ० प्रयेध-पढा 
पाएगी । अपनी भौतिक स्वतंत्रता के अजन के लिये स्वतंत्र 
मन से हम अपने ही घर में संबंध स्थापित कर उसके इगितों 
की समझ सकते हैं। वहीं हमें सम्राज्षी भारतीयवा अपने 
कभी पराधीन न होने की शिक्षा देगी। वह सृष्टि की सबसे 
बड़ी विभूति, सबसे बड़ी किताब है। सत्य उसी सरस्वती का 
धर्म-पुत्र है। सत्य श्वतंत्र माता का सदा स्वतंत्र बालक है । 
उस पर कोई नियंत्रण नहीं | उसके पास एक ही किताब है. 
उसकी माता। वह लिखी किताब नहीं पढ़ता | जब पहुना 
चाहता है, तब माता डॉट देती है। समझा देती है। कदती है, 
बाहर तू भटक जायगा, सब मेरी लिखों हुई किताब हैं, बहाँ 
नजा। खत्य नहीं जाता, इसीलिये बह जब चाहता है, माता 
के साथ मिल्ञकर तदाव्म हो ज्ञाता है | 

मनुष्यों का यही सत्य आदर्श है, तभी वे आरत हैं| यहाँ 
से बिफार के प्रति अश्रद्धा नहीं होती | कृष्ण यहीं महामनुष्य, 
शुकदेव के रास-रस-विहारी महापुरुष हैं। 

रबींद्रनाथ हिंदोस्‍्तानियों के रारीब डफली-राग का कवियाने 
ढंग से मज़ाक़ उड़ाते हुए “खचखचखचांकार” लिखकर अपनी 
श्री-संपन्नता का परिचय दे सकते हैं, पर यह “खचखचखचां- 
कार” का संबंध जातीय स्वर मीरा, कबीर, सूर और तुलसी 
की पावन लड़ियों सें कितनी निर्मल ज्ञान-घारा बहाता है, यह 
अगर वह समभते होते, तो अपने अथ के साथ काफ़ी बृद्ध 
होकर. “कोंकरकों?वाले “बाउल के स्थर” पर अंत में गला 


एक बात हरे 


ओर क़ल्म न फेरते रहते | शायद बँगला के कबि इस अपने 
ग़रीब-शग को बंगला को संपत्ति समककर विश्व की संपत्ति 
सममते है, और पहली को हिंदोस्तानियों की समझकर करा" 
कु विश्व-विरहित ! दूसरी बात यह कि जब गरीबों को छल 
या वेभब से शक्तिशाली मुर्ध करता है, तब वे मन-दी-मन 
कहते हैं. कि अगर हम ऐसे होते, तो हम भी तुम्हें ऐसा कर 
सकते | इसकी ध्वनि कितनी गूदु) चर्ब के पर्द के भीतर होती 
है! आप किसी को उसके विकास-पथ्ष की सुविधा कर दीजिए, 
बह धारा ज़रूर बह चलगी। जब वह अपने पर्वच-पिता के 
अतल-स्पश में रहती है, दब भो बह निकलने के लिये बार-चार 
प्रथत्त करती रहतो है, और अह्श्य या अल्पन्‍्ृशय होने पर 
भी समुद्र से छोटी नहीं रहती, क्योंकि दृष्टि का सूह्म सूत्र, सूर्य 
का ताप-तत्व या अज्ञान के पत्थर-हृदय के भीतर से शाप के 
भाप का उसके साथ सहयोग रहता ही है | जहाँ रवींद्रमाथ 
अपना व्यक्तित्व ब्रह्म-ब्यक्तित्व के साथ एक करत हैं, वहाँ 
यही सब जातोयता, भिन्नता, संकीण ताएँ, जो उनके देह-संकोच 
के कारण निकलो हैं, निकत्न-मिकलकर दूसरों की तरफ इंगित 
करती हुई चली जाती हैं। तब पाठकों को. कविधर के “कोया 
. भेसे जाइ दूरे” की याद आ जाती है। | 
रवींद्रनाथ त्रद्म को जब सब संपत्ति दे देते हैं, तब सोचते हैं, . 
अब हम निश्चित हुए ; क्‍योंकि गरीबों को प्रार्थना का बोक 
सर से उतर जाता है; तब कुछ मिजाज हल्का होता है, और . 


श्र अवंध-पढ़ा 


फिर रूप, रख, गंव, स्पर्श में मुक्ति प्राप्त कर संस्यासियों को 
निशा आदमी समझ, लत ओर न्यास के अर्थ से कोई भी 
तअल्लुक़ न रख अपनी प्रतिभा के प्रहार से जज र करते 
रहते हैं! जब ऐसे, सब राहों से गुजरकर ब्रह्म को प्राप्त 
करनेवाले, महाकवि को उसकी जमीदारों के लोग पेरकर 
कहते हं--''पिताजी, हम लोग तो अप्ृतध्य पुत्राः हैं, भूखों 
मरते हैं, कुछ खाने को दो।” तब “कबिमेनीपी परिभूः 
स्वयम्भू:” के अर्थ में मराकार रवि बाबू कहते हैं, मेने तो 
लिख दिया है--“यार यतों आलझे, सेइ चाय भूरि-भूरि” 
( जिसके पास जितना है, वही उतना अधिक चाहता है ) !!| 
में कहता हूँ, हे. देश, तुम धन्य हो, संन्यासी का अर्थ 
तम्ही समझे, सम्हारा पुरस्कार बही अथ है। तलसी विधर्मी 
( शब्दाथ पर जोर ) बादशाह ( अम बादशाह के भाव पर ) 
के पास नहीं गए, राम के पास गए, जो पिता को मुक्ति के लिये 
बन गए, जिन्होंने पत्नी को मुक्ति के लिये राक्षस कुल का नाश 
किया, प्रजा-रंजन के लिये आसन्नप्रसवा प्रियतमा का परित्याग 
किया। रवीद्रनाथ संसार के एक सहामनीषी, कदाचित्‌ सबसे 
अधिक सम्मान-प्राप्त मनुष्य हैं। तुलसी महाकठिव होकर भी 
घर-र अत्यंत सरल महाकवि हैं, रवीद्रनाथ सदा कोमल-कठिन, 
विद्वानों के आश्वय के विषय, उद्मीव कर रखनेवाले महाकेवि । 
सहामनीषा जब किसी व्यक्ति-विशेष के भीवर जाग्रत होतीं है, 
तब उसके अनेक कारण जागरण के उपादान के रूप उपस्थित - 


एक बात और 


करते हैं। उन्हीं से सोमा अ्रछोर असीम में स्थिति पाती है, और 
प्रकट शक्ति अप्रकट के बणा-गंध से हवा के हिल्‍्लोलों पर 
काँपते हुए कल्पना के कमल को चूमती रहती है। उसको 
एक-एक दल विकसित हो सदश्नदल कर देते हैं, इसी तरह को 
मुक्ति मनुष्य की मुक्ति है । 
पर जब किसी दूसरे ही तड़ाग के प्रति खिले हुए कमला को 
देखकर मनुष्य धावमान होता रहता है, तब भीतर की सुजग- 
शयना आँखें मेँद लेती है | कारण, बह अपने से अधिक . 
सुंदर किसी दूसरी को नहीं मानती, तब मनुष्य मोहांव कह- 
ल्ञाता है। हिंदी की पारिपाश्विक शक्तियों का हकुट रूप कभी हिंदी 
की पूरा ता का परिचित विकास नहीं बन सकता। मैंने अनेक 
'यार लिखा है, कार्लाइल ओर रस्किन, शेज्ञी या रवींद्रनाश 
ढिंदी के लिये गौरव की वस्तु नहीं बन सकते | उनकी अजु- 
चादित भावनाएँ, दूसरी जगह के खिले हुए फूलों को लाते-ल्ाते 
मुरमाने की तरह, हिंदी में निष्प्रभ हैं। विकास अपने ही भोतर 
का विकास है, और वही विश्व-विकास है| किसी-किसी साहि- 
व्यिक ने देश के ठक्करों को छोड़कर विदेश के कक्करों की पं छ... 
बुरी तरह पक्रड़ी है । पर पँलछ जिसको है, वह उसो के साथ 
रहती है; यह भूल गए। बदले में दंशं-क्षत लेकर स्वदेश लौठे । 
बात यह कि पेट में ज़्ब तक दीनता के पिल्ले के-के करते रहेंगे, 
मनुष्य को अपनो पहचान अपने आप न होगी, बह किसी 
ऊँची बात का अधथ नहीं समम; सकता । 





पंतजी ओर पल्ञव 


शत ब्ष, बर्सत फे पुष्प-पत्र के अंतिम ऐश्व्य-काल में, 
मित्रवर हिंदी के कोमल क्रिशोर कवि श्रीयुव सुमित्रा्मदन पंत 
के 'पल्लब' को मनोहर विकसित देखकर हार्दिक मसबता 
हुई थी । हिंदी के भंखाड़ में 'पललवा का फूटकर निकलता 
स्वाभाविक हु का कारण है भी | 

उस ससय जब 'पल्लब' प्रस॒ की गेलियों की सघन 
प्रतंब' डालियों के भीतर 77०]०७७० ०१ ॥९४प्/७ का 
ए709977 80०४७ कर रहा था, पंठजी के पत्र से प्रस के ' 
कुदणाकृति विशाल-बपु 'कल्लो भोम-सयंकरा:' भूतों के 
निष्करण-पीड़ न, विश्लेषण-पेपण, प्रषण-धर्षण आदि. से 
किए गए अनगंल अत्याचारों की कल्पता मेंये कर लो थी, 
तथा शीघ्र ही 'पत्लव” को यांत्रिक यंत्रणा से भुक्ति देने के 
लिये मन-ही-मन्त प्रार्थना भी परमात्मा से यथेष्ट की थी। परंतु 
कुछ मह माँ के बाद 'पल्लव' के संबंध में विचार करते 
हुए परमात्मा की निर्दयता से मुझे विचलित हो जाना पड़ा । 
उनके प्रति जो ज्षए-मात्र का विश्वास मेंने किया था, बह 
ज्षण॒-सात्र में उठ भी गया; कारण, तब तक प्रसूत 'पल्लब' 
'पतजी हारा प्रेरित होकर मुझे भ्राप्त न हुआ था। जिस . 
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समय परमात्मा से मेरा असहयोग चलन रहा था, मेरे एक मित्र 
ने आकर कहा, पंडितजी, 'पल्लव” तो प्रकाशित हो गया, कल् में 
एक प्रति खरीदकर आपको दूँ गा। अवश्य डस सम्रय पंतजी की 
मित्रता की बानगी, पल्‍्लव वी एक प्रति उनसे ले मिलने के 
कारण, उन्हें में यज्ञ व्येत्रि तदब्ययमा ही कर रहा था। 
दूसरे दिन मित्र ने 'पल्लव' की एक प्रति खरीदकर सुमे 
दी। आलक्यमयी भावनाओं का जाल समेटकर केंद्रोकृत 
स्थिर बुद्धि से में उसे पढ़े ल्गा। उसके विज्ञापन! तथा 
अवेश-भाग में पंतजो की सावभोमिकता के गज़ से 
कविता-कामिनी का शयन-जीण प्राचीन कंथा नपा हुआ 
तथा उनको “प्रतिभा के बछड़े' के हुसथे से कबि-समुदाय को 
पत्ायन-पंथा पर श्वासावरुद्ध भागता हुआ देखकर बड़ा 
आजंद आया, जेसे क्षण-सात्र में किसी ने 'पुंगव” को 'पोंगा! .० 
कर दिया । दूसरे, कंबि को ही दीकाकार के आसन पर 
देखकर भुभे विश्वास हो गया कि आजकल्न की दवाओं के 
विज्ञापक वस्तुप्रसिद्धि के कोशल-्ञान से बिल्कुल ही कोरे 
हैं। एक बार साथ्थत पढ़कर में अपने पूष भावों पर विचार 
करने लगा | जब एक दिन 'पतल्लव” के लिये मनिशत्ुल्न सहृदयता 
का ख्ोत हृदय के उभय कूल्ों को प्लावित कर बहा था, उस 
समय अवश्य पल्लब के पल्वल में मत अतीत के सादित्य- 
महारथियों को डुबाने की पंतजी की चेश्ट पर कभी मुझे 
. विचार करने का अवसर नहीं मिल्रा, न मैं इस वरह का: 
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विचार कर सकता था। इस तरह की चेष्ठा यदि सत्य की 
दृष्टि से निध्पाप सिद्ध होती, तो विशेष कुछ लिखने या 
कहने का अबसर न मिलता, उनके पुष्ठ अरमाण उस सत्य 
की रक्षा करते | केवल पद-समता के कारण मंड्ूक की 
तरह साँस फुलाकर हक्तिकाय कहलाने की चेष्टा पंतजी को 
न करनी थी । मंडूक की तरह पंतजी पद-लघुता और पद 
गुरुता के ज्ञान से विवर्जित नहीं | 'पल्लव' की छाया में 
जो मुझे भी ताप से शीतल करने की पंतजी ने सहृदयता 
दिखलाई है, और अपने इस उपकार का कहीं उल्लेख 
भी अपने प्रेरित पत्र में नहीं आने दिया, उस समय भुमे 
मालूम न था कि इसके लिये कभी छापे के अक्षरों में 
धन्यवाद देने की मुझे; आवश्यकता पड़ेगी | 'पल्लब” के 
अवेश'-भाग में कबिता, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अतीत के 
कवि, कवित्त, श्वच्छुद छंद, ब्रेंगला की कविता, “निराला! 
के छंद, शब्दों के रूप-राग, स्वर आदि जिन अनेक विषयों 
को नवाविष्कृत चेज्ञानिक सत्य की हैसियत से हिंदी के 
ब्रिद्र भांडार में लाने की पंतजी ने चेष्ठा की है, उनकी अलग- 
अ्रल्मम समालोचना करने के पहले में एक बह विषय उठा 
रहा हूँ, जिसकी कहीं चर्चा भी प्रवेश! के ४४ प्रृष्ठों में 
उन्होंने नहीं की । ह 

इस बिधय का उन्हीं से घनिष्ठ संबंध है। अपनो कविता 
की कारीगरी को व्याख्या तो उन्होंने येन-केन-प्रकारेण अच्छी 
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ही की है, परंतु इस कारीगरी का साँचा उन्हें कहाँ मिला, 
किस तरह बह अपने लिये इतने अच्छे कवि हो गए, कविता 
घर वह राजलीति-क्षेत्र के बतंमान नेताओं की तरह कोई 
जन्मसिद्ध अधिकार रखते हैं या नहीं, इस तरह के आवश्यक 
विषयों को उन्होंने प्रच्छनल दी छोड़ रक्खा है। पहले इन 
अव्यक्त विषयों पर ही में प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। 
पंतजी की कविता-कामिनी के लाइले भाष-न्रिशंक को साहित्य 
के नभोमंडल में गति-रहित निराधार ही छोड़ रखना अनुचित- 
सा प्रतीत हो रहा है 

महूषियों ने दर्शनों से बिश्व को जो सत्य दिया, वह 
कभी बदलता नहीं । बह काल से अमेद तथा भिन्न भो 
है, इसलिये अमर और अक्षय है । बह न पुरुष है, न स्त्री, 
इसलिये उसे तत्सत” कहा । बह आजकल की विश्व- 
भावना, विश्व-मैत्री आदि कल्पना-कलुषित बुद्धि से दूर, 
वाणी और मन की पहुँच से बाहर है, जड़ की सहायता से . 
वह अपनी व्याण्या नहीं कराना चाहता, इस घरह उसमें 
जड़त्व का दोष आ जाता है, वह स्वयं ही प्रकाशमान्‌ है--- 
बिन्तु पद चले, सुनें बिनु काना; कर बितु कर्म करै विधि 
नाना--आदि-आदि से कर्ता भी वही है, जड़ में कर्म करने 
की शक्ति कहाँ! मन, बुद्धि, चित्र और अहंकार को शास- 
कारों ने जड़ कहा है, क्‍योंकि वे पंचभूतों के जड़पिंड का -. 
आश्रय लिए हुए हैं, और मृत्यु होने पर कारण-शरीर मैं - 
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तन्‍्मय रहते हैं--इन्हें लिग-ज्ञान भी है--इस वरह जड़ृत्व- 
बर्जित व होने के कारण इन्हें भी; ब्रह्म से बहिगंत कर; 
जड़ कहा है, यश्षपि ब्रह्म के प्रकाश को पाकर ही ये क्रिया- 
शील होते हैं| कुछ हो, थे सब यंत्र ही हैं, कर्ता वही है, 
ओर उसके कत त्व का एकाविकार समककर ही उसे 
कृविर्मनीपी परिभू: स्वयम्भू” कहा है। 
इस तरह कवि भी त्ह्म ही सिद्ध होता है, जड़ शर्र,र से ध्यान 
झूट जाता, जड़े शरीरबाले कत्रि की आत्मा दिखाई पढ़ती है। 
इसकी स्पष्ट व्याख्या इस तरह होगी--जेंसे बालक पंतजी में 
कविता करने की शक्ति न थी, शक्ति का बिकास हो रहा था, न 
मन में सोचने की शक्ति थी; न अंगों में संचालन-क्रिया को, घीरे- 
धीरे, शक्ति के विकास के साथ-ही-साथ, जिस जाति और बंश 
में वह पेंदा हुए--उनके संस्कार्से को लिए हुए, वह बढ़ने लगे, 
पढ़ने छगे, अपने व्यक्तित्व पर जोर देकर बड़े होने लगे । उन्हें 
छापती रुचि का अनुभव हुआ, इस तरह चेतन और जड़ का 
सिश्रित प्रवाह उनके भीतर से अएनी सत्ता को संसार की 
अनेक सत्ताओं से विश्लिष्ठ कर बहने ल्गा। एक दिल उन्हें 
भालूम हुआ, उनकी रुचि कविता पर अधिक है। यहाँ इस रुचि 
को पकड़िए, यह जहाँ से आई है, वह ब्रह्म है, जहाँ अब उनकी 
बाह्य शिक्षा ठ5दरेगी--जिस तरह से बह भविष्य में कबि होंगे, 
बह केंद्र भो ब्रह्म ही है, जीवात्मा का. संयोग लिए हुए । इस 
- त्तरह भारतीयों ने जह्व को ही कवि स्वाकार किया है। यह 
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ऋषि था इच्छा क्‍यों पंदा होती है इसका कारण अभी तक 
नहीं बतलाया जा सका, यहाँ भारतीय शास्त्र मौन हैं, और 
है भी यही यथार्थ उत्तर, क्योंकि जब एक के सिवा दूसरा है 
ही नहीं, तब उस एक की रुचि का कारण कौन बतल्लाए, इसलिये 
ही कहा है, नमक का पुतला ससुद्र की थाह लेने के लिये जाकर 
गल गया, खबर देने के लिये म लौटा | 
अस्तु | इस तरह पंतजी की आत्मा में कवि होने की--संष्ठि 
की रुचि का कारण नहीं बतलाया जा सकता, परंतु रवि हुई 
अवश्य उस बऋद्मारूपी पंचजी की अनादि सता में और कविता 
की कारीगरी, अक्तरों, शब्दां और भावों के चित्रों को ब्रह्म की 
शक्ति, माया धारण करन लगी, प्रकृति भें अनेक अकार की 
छायाएँ पहने लगीं .। ध्मृतियाँ यही हैं. अनेक वस्तुओं की, 
छानेक भावों की । जड़ की हो स्मृति होती है| इन रुप्तियों को 
जिस तरह पहले प्रकृति धारण करती हे, उसी तरह फ़िर 
निकालती भी है | बच्चे को 'का सिखाइए, जब लिखकर 
क! के चित्र की धारणा बह कर लेगा, प्रकृति में कर की 
छाया पड़ जायगी, स्टृति दुरुस्त हो जायगी, तभी बह आप- 
से-आप 'क' लिख सकेगा। ५ 
४ पंतजी के पढलव में इतनी हो कमी है । उन्होंने अपनी- 
शिक्षा पर पर्दा डाला है। किस तरह, कहाँ-कहाँ से, छाया- 
चित्रों को उनकी प्रकृति ते अहण किया है, उन्होंने नहीं लिखा। 
यह शायद्‌ इसलिये कि इससे महत्ता घट जायगी, लोग समा- 


छठ प्रब॑बन्पदा 


दर कम करेंगे । दूसरों की णाँखों भें धूल भोककर, दूसरों 
को दबाकर बढ़े होने की आदत पश्चिम की ही शिक्षा से मिलती 
है, यहाँ तो पहले ही बाबाआदम की बात सुकाकर शिष्य को 
सत्य ब्ह्दा का यंत्र बना देते हैं, उसके अईकार की च्षुद्व सीमा को 
तोड़कर उसमें पूणत्व भर देते हैं, उसे यंत्र बनाकर कर्ता और 
शिष्य बनाकर गुरु कर देते हैं, जड़त्व लेकर चेतना और ममत्व 
क्षेकर प्र म॒ दते हैं। वह ह्यंघ योरप की तरह नहीं होता, लक्ष्य- 
अष्ट प्रह की तरह उसकी गति अनियंत्रित नहीं होती । 
यथपि अपनी शिक्षा का हाल पंतजी ने नहीं लिखा, छिपा रक्‍्खा 
है, तथापि एक जिज्ञासु दाश्शन्रिक को बह धोखा नहीं दे सके-- 
अगंध-मुग्ध हो 'अंघध-समीरण 
जगा थिरकने विविध प्रकार” 


-- पंतज्ञी 
“तोमर मसदिर गंध अ'ध वायु बहे चारिभिते! 
-“शबींदनाथ 
४ ,, ,०० ०००००»: न*अवल् के 
बतलाती जो भेद अपार" 
--पंतजी 
“झतस्त रहए्य येव बाय बलिवारे'' 
“+रीविनान्र 


#तीरवन्धोष-मरे शंखों में! . 
१ “पंतजी 
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“नीरण सुरेर शंख बाजे'! 


-- रवोडनाथ 
भमेरे श्रॉँसू गूँथ! 
--पंठजी ३ 
वोधेद्धि अभुमालिका'' 
ह “--रवींद्रनाथ 


“आस्यशन्य वसुधा का अंचल! 
-+पंतनी 
“शस्यशीषें शिहस्यि काँपि उठे धरार अंचछ्ा” 
| --रवीडनाथ 
“शस्यशीपंशशि घरार अंचलतल भरे! 
--रवींड्नाथ 
“/विपुल्ल-चासना-विकच विश्व का मानस शतवृत्ञ! 
+-पंतजी 
४ ,..*........ «विकसित विश्व चासनार 
अरबिंद... ,.. ... ......... .....« .«« 
“- रवींद्रनाथ 
_ “आलोडित अंडधि फेनोन्षत कर शत-शत फन, 
सुग्ध आुजंगम-ला इंगिव पर करता ने ।” .. 
० “+पंतजी ... 


दर घर्यक-पद्म 
धप्त्रंगिव महासिय्रु मंत्रशांत भुजंगेर मत 
पड़ेल्िल पदयांते उच्छवसित फणा सलच्षशत 
करे अवलत 
-+रवींदरनाथ 
'गराओ,।; गाशो, बिहग-ब।लिके, 
तझबर से झूदु भंगल-गान? 
--पंतजी 


4४6३, 5ंग8 १७ जप, शंगरड्र, ४08 8 ]०५००७ ४००६, 
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उदाहरण के लिये इससे अधिक की आवश्यकता न होगी। 
कही-कहीं जो थोड़ान्सा रूपांतर पंतजी ने किया है, बह केवल 
अपने छंद की सुविधा के लिये ।“पँतजी चौय॑-कला में निषुण 
हैं । बह कभो एक पंक्ति से अधिक का लोभ नहीं करते। एक 
पंक्ति किसो एक कविता से ली, दुसरी किसी दूसरी कविता 
से, तीसरी में कुछ अपना हिस्सा मिलाया; चौथी में तुक 
मिलाने के लिये वसा ही कक गढ़कर बंठा दिया । इस 
तरह की सफ़ाई के पकड़ने में समालोचकों को बड़ी दिकत - 
होती है। उघर कवि को अपनी सौलिकता की विज्ञापनबाजी 
करने में कोई भय भी नहीं रहता । रंबींद्रनाथ की 'डबशी! 
कविता के चार उदाहरण मेंने उद्धत किए हैं, जो तंबर १, 
४, थे ओर ७ में आए हैं। उनमें पहला ओर पॉँचवाँ उदाहरण... 


. पंतजी और पह़्लव ६३ 


पंतजी की अभंग! कविता में है और छठा, सातवाँ उदाहरण 
सनकी “'परिवतन' कविता में ! 

दूसरे के भाव लेकर प्रायः सब कवियों मे कविताएँ लिखी 
हैँ । परंत वहाँ हरएक कवि से दूसरे के भाव पर बिजय 
प्राप्त करने की, उस७ बढ़कर अपना कोई विशेष चमत्कार 
दिखलाने की, चेष्टा की है। पंतजों में यद्द बात बहुत कम है। 
कहीं-कही तो दूसरे के भावों को बदलकर, उसमें कछ अपना 
हिस्सा मिलाकर, चमत्कार दिखलाने में इन्हें अच्छी सफलता 
हुई है, परंतुअधिकांश स्थलों में सुदर-से-सुदर भाषों को 
इन्होंने बड़ी बुरी तरह भष्ठ कर डोलों है। यह केवल इसलिये 
कि यह भावों के सोंदय पर उतना ध्यान नहीं देते, जितना 
ज्दा के सोदय पर।! 
' एक उदाहरण लीजिए---- 
ध्शापन रूपर राश 


आपनि लुकाए दासे! 
-“रवॉहनाथ 
“रूप का राशि राशि यह रास 


हगों की यमुना श्याम? 


“-+पंतजी 

पंतजी की प्रथम पंक्ति रबींद्रनाथ की ही पंक्ति से.ली गई जान 
. पढ़ती है, परंतु केवल शब्द-साम्य ही बह अपना सके हैं, भाव- 

- - सौंदर्य की छाया भी नहीं छू सके । रबीद्नाथ की दोनो पंक्षियाँ 
परस्पर संबद्ध हैं, पंतजी की दोनो पंक्षियाँ एक दूसरे से अलग। 


ध्ष्छ प्रयंध-पढ़ा 
यह दोष पंतजी की दाम कविताओं में है, और यह केवल 
इसलिये कि बह पंक्तिल्‍बोर हैं, भाव-भांडार के लूटनेबाले डाकू 
नहीं | छकने के लिय एक चुल्लू से ज्यादा नहीं चाहते, शायद्‌ 
हज़्म न कर सकने का खरीफ करते हैं, रबीद्नाथ की पंक्तियों 
का भाव-- अपने रूप को राशि में आप छिपकर हँसती 
है -.” इन पंक्वियों में स॒द्री नायिका का कितना सरस भाव 
है| झर्थ से आदि रस का निष्कलुष परम सुदर चित्र आँखों 
के सासने आता है | उधर पंतत्रो को “छूप का राशि राशि बह 
शास”--पंक्ति कुछ शब्दों के कल्रव के सिब्रा और कोई अर्थ॑- 
पुष्ठ मनोहर चित्र सामने नहीं रखतो । यदि हम यह कल्पना 
करें कि अनेक रूपबती गोपिकाएँ कृष्ण के साथ रास में रूप 
की सुधा पान कर रही हैं, तो ऐसी कल्पना हम क्यों करें ? 
उनकी पंक्ति में तो इतनी गु जायश ही नहीं है। और, थोड़ो देर 
के लिये यदि इस तरह की कोई करपना कर भो लो ज्ञाय, तो 
दूसरी पंक्ति का अ्थ इसका विरोधी खड़ा हो ज्ञाता है--“हगों 
की यमुना श्याम”, इसमें ढुःख है, जो “रूप के रास से बेर 
करने लगता है | यदि हृगों को ही यमुना मान लें, तो भी अथ्थ- 
सिद्धि नहीं होती ; क्योंकि हमों के भीतर से तो बाहर रूप-राशि 
देखो ज्ञा सकती है, पर यमुना के भीतर से कृष्ण-गोपियों की 
- रूप-राशि न देखी गई थी। शब्दों के साथक संगठन से जो 
भाव तंयार होता है, उसे भी शब्द-चित्र के तरह दोष-रहित 
_ द्ोना चाहिए। । 


पंतली आर पल्खब नह 
एक उदाहरण और-- 
*लबोढ़ा बाल लहर, अचानक उपकफूंदो के , 
प्सूनों के डिग रुककर, सरउती है सत्वर । 
“+ पंसजी 
पल्लाव' के 'प्रवश' में हम लोगों के समझने के लिये 
पंतजों ने अपनी इन पंक्तियों की व्याख्या भी कर दी # । मेरों 
सममक में यह भाव पंतजी का नहीं, यह सी स्जीद्रनाथट्टी का 
है। पहले की तरह कुछ परिवतंन करके इसकी भी पंतजी न 
वैसी ही हत्या की है--- 
#इयाम्रस आसार दुड्ढरी कूछ , 
मास मार्क ताहे फुशिबि फूल । 
खेला छुले काछे आसिया लहरी 
चकिते चुमिया पतल्ाए जानें।! 
-“शबीडमाथ 
कितते सुंद्र भाव को ह॒श्या की गई है! पंतमी ने लिया 
है इन्हीं इतनी पंक्तियों का भाष, परंतु रवींद्रनाथ की सोद्य 
को अप्सरा कुछ और नवीन दृत्य दिखलावी है, अभी पृर्वोक्त 
पद्म अधूरा है । बह अंतिम अंश इस प्रकार है-- 
ह द “शरस-विमला कुसुम-रभखी 
फिराबे आनन शिहरि अमनि » 
आवेशेते शेषें अवश' होइया 
* खसिया पढ़िया जावे; 


५ प्रबंध-पद्ष 
सेसे गिए शेपे काँदिने हाय 
किनाशा कोशाय पाबे ! 
““रबीद्रनाथ 
पंतजी की पंक्तियों का अर्थ बिलकुल साफ है, यहाँ तक 
कि पश्च की लड़ियों को बरावयर कर लीजिए, गद्य बन जायगा, 
कहीं परिवतन करने को जरूरत न होगी। पंतञी की नवोढ़ा 
बाल लहर के अचानक उपकूलों के ढिंग रक्ृकर सरकने में 
कोई विशेष भाव-शोंदय मुझे नहीं मिला, परंतु जहाँ से यह्‌ 
भाव लिया गया है, रवींद्रमाथ की उन पंक्षियों में अवश्य 
सोंदर्य की उमय-कूल-प्लाधिनी सरिता बह रही है। रचींद्रभाथ 
की प्रथम चार पंक्तियों का अर्थ-- 
“मेरे दोनों श्यानल्न कूलों में जगह-जगह पृष्ष दिकसित 
: होंगे, और कीड़ा के छल से लहरियाँ पास आ अचानक चूस- 
कर भग जायेगी ।! ह 
एक तो पंतजी के छंद के छोदे-से घेरे में थे कुल भाव आ 
ही नही सके, दूसरे, मीलिक प्रतिभा के प्रदर्शन और छंद की 
रक्षा के लिये ऋुछ शब्दों को बिवश द्वोकर उन्होंने बदल दिया 
है, जैसे रवींद्रनाथ की लहर फूल को अचानक चूमकर भागती 
है, और पंतजी की कहर अचानक प्रसूनों के ढिंग रककर 
- स्वर सरकती है। अवश्य ही रबींद्रनाथ के 'पल्ाए जाबे! का 
शब्दूनचित्र पंतजी ने 'सत्वर सरकती' से प्रकट किया है, 'सत्वर'- द 
शब्द के बढ़ने पर भी पंतजी की लहर 'पल्ाए जाबे” का घुल 


पंतजी ओर पल्‍लव घ्छ 

चंचत्र सोंदर्य नहीं पा सकी | 'सरकती' के 'सर” अंश से लहर 
के चलने का आभास मिलता है, परंतु अंतिम 'कती' अंश 
उस्चके कुछ बढ़ने के परचात्‌ उसे पकड़कर रोक लेता है, 
जिससे 8 0े१005०) ( संयुक्त > 'सत्वर'! भी उसे उसके 
. सवाल से हिला नहीं सकता, बल्कि खुद ही कुछ दूर बढ़ता 
चला जाता है | यहाँ के शब्दू-चित्र से हास्य-रस छी अब- 
तरणा हुई है, जंसे 'सरकतवी' से लडर कुछ चलकर रुक 
गई हो, और 'सत्वश! उसे घसीदने को बेटा कर ( हाथ-संबंध ) 
छूट आने के कारण, ख़ब हो कुछ दूर पर रपटता हुआ ढर हूं 
गया हो। दूस७ सरकते का सुदाबरा भो बहुत दूर तक 
घने का नहीं। कुछ हटना, फिर स्थिति! जोक की चाल की 
तरह है। सवीद्रगाव अपनी लहर के आने का कारण 
बवलाते है 'खिला-छले', ओर इससे सरल-सोंदर्य शिशु के 
हास्य को तरह प्रदीप्त हो बठता है। पंतजी ने अपनी लहर के 
आने छा कोई कारण नहीं बतल्ाया, शायद छुंद के छोटे-से 
कमरे में इतने शब्दों का जगह नहीं सिल सकी । रवीद्रनाथ के 
छंद में जो सुखद प्रवाह मिल्ता है, पढ़ने में जिस तरह के 
आराम को अमुभूति होती हैं, वे बाते पंतजी के छंद में नहीं । 
रवींद्रनाथ के शब्दों में ककृशता नहीं, पंचजी के शब्द छंद 
कीजीण शाखा के सूखे हुए फ्ते हो रदेहै।... 
दूसरे, धंपूर्ा भाव को न अपनाने के कारण, सौंदर्य के. 
सिंधु को ही पंतजी ने छोड़ दिया है। वास्तव में लोकोत्तरानंद्‌ , 


द््प पवंधन्‍पढा 
सीड्माथ की पूर्वाक्त पक्षियों के बाद मिलता है। पीछे इन 
पंक्षियों का यो उद्ध रण दिया जा चुका है । 

वि की एक साथारणुन्सों बात पर कि की कढ्पना से 
कितनी सुकमा रता आ सकतो है, रदीद्नाथ की पक्तियों से बहुत 
ही धपष्ट परिचय सिद्ध रहा है। “बंदी को लहर तट की पुृष्पित 
डाल्न के पुष्ण को स्पश कर बहतो चती जातों है।” इस पर 
कथि लहर की सजीबता, उसके आने का कारण क्रीड़ाच्छल, 
स्पर्श ले पष्प को चसना ओर स्वभाव में लहर की प्रकृति- 
सिद्ध पत्रायस-बंबलता दिखलाकर प्राकृतिक सत्य को कल्पना 
से सजीब कर देता है। और, इसके पश्चात, फूल की तझणी 
कामिनी का हाल लिखकर आदिस्स को बेदांत के कोको- 
परानंद में ले जाकर परिसमाप्त करता हैं । बाद के अंश का 
प्राकृतिक सत्य यह है---पलहर के छू जाने पर छाली और 
फूल दिलते हैं, फिर कमी खुलकर नदी में गिर जाती है” पहले 
कहा जा चुका है कि फूल को चूमकर लहर संग गई। यहाँ 
बह पुष्प पुरुष-पुष्व था। पुझुष-पृष्प को चंचला सायिका के 
चुगकर भग जाने के परचात दूसरी कल्ली को, जो चूप्ती न 
गई थी, कवि फूल की तरुणी कामिनी कल्पना कर उसकी 
लब्जा, कंपन, स्खलन और बहकर असीम में मिलने के 
आकन- सौंदर्य से कविता में स्वर्गीय विभूति भर देता है। 


न 


. शरम-विमक्का कुसुम-रसणी/ 


पंतजी और पहलव ६६. 


“जम से कुसुम-कामिनी व्याकुल है”, इसलिये कि अभि- 
सारिकरा उसके प्रेमी को चूमकर चली जा रही है-- 
“फिराबे अमन शिह्षरि अमलि' ! 
शिहरि' >कॉपकर ( यह कंपन प्राकृतिक सक्ष्य से, 
लहर के छू जाने पर डालो के साथ फूल के काँप उठने से 
लिया गया है ) तत्काल बह मुँह फ्रेर क्ञगी। ( प्रेमिका का 
मान, लब्जा, अपने लायक से उदासीनता आदि, मुख फेर 
लेते के साथ, प्रकट है । उबर डाल के हिल्ने, हवा के लगने 
से, कल्नो का एक ओर से दूसरी ओर झुक जाना प्राकृतिक सत्य 
है, जिस पर थह साथक कल्पना का प्रवाह बह रहा है | )-- 
“शायेशेत्रे शेये अवश होइया 
खसिया पढ़िया' ऊझाबे।” 
“अंत में बह आवेश से शिथिल हो खुलकर गिर जायगी ।” 
( डाल के हिलने से क्षी का इंत से च्युत होना प्राकृतिक 
सत्य है, इसे कल्पना का रूप देकर कवि कहता है, यह पुष्ण 
की तरुणी भायां आवेश से--भावातिरेक से शिथिज्न होकर 
नदी के ऊपर, वक्ष में, गिर जायगी ! )-- 
ह #स्ेसे शिए शेषे काँदियवे हाय, 
किनारा कोथाय पावे !” 
“हाय | वह बहती हुई रोएगी, क्या कहीं उसे किनारा 
आप्त होगा १! । 
हायः और 'कोथाय' के बीचे, उत्थान और पतन के: 


9 अवष-पक्ष 


स्वर-दिलोर में बहती हुई उस कुसुस-कासिनी को जेसे 
जास्तव में कहीं किमाशा ने प्िल्ल रहा हो। कामिनी को 
अकल्त में बहाकर कि अकुलता के साथ-साथ सीमा-रहित 
आलंद में पाठकों को थी मग्न कर देता है। ] 

यहाँ एक बाव आओर। रबींद्रनाथ की इन आअ'तिम्त पंक्षियों 
के 'शिहरि'! शब्द पर ध्यान रखकर पंतजी की भी उद्भ त 
उन जाए पंक्रियों के बाद का अंश देखिए-- 

क्रेल्ली-आकुलता-ली प्राण ! 
कही तब करती छंदु आधात , 
सिहर उठता कृशन्गात्त , 
हर जाते हैं पं अ्रश्यात्र !"' 

रींद्रनाथ की कंबिता में भाव की लड़ी टूटती नहीं, उसकी 
कसुम-कामिनी के सिहरने का कारण आगे बतलाया जा 
चुका है, परंतु यहाँ पंतजी का ही कृश-गाव सिहर उठता है ! 
सवीद्रनाथ की कुसुम-कामियी असहाय, निशसीम में बह जाती 
है, और पंतजी के पेर ठहर जाते हैं! पता नहीं; नवोढ़ा वाल 
लहर के मककर सरकने से पंतमी को इतना कष्ट क्यों होता 
है। शायद्‌ यहाँ भ्री पाठकों को अपनी तरफ़ से कुछ नई 
कल्पना करनी पढ़े, जेसे लहर का सरकता देखकर कवि को 
ख्पनी प्रेयसी को याद आई, मिलना अर्सभव जान पड़ी; 
_विरह-कृुश शरीर सिद्दर उठा, पेर रुक गए। सौंदर्य के नंदन 
. बसंत सें निर्गेघ पुष्प ही पंतजी के हाथ लगे | इस विषय पर. 


पंतजी और पल्लव जे 


बहुत ज्यादा लिखकर प्रसंग से अकारण अंतग हो जाना है | 
पंतजी का एक उदाहरण और-- 


ध्पघन सेघों का भीमाकाश 
गरजता हे. जब तससाकार”' 

--पंतर्जी 
“जखन सघन गान गरजे! 


>>'डी० पुछु० साथ 


तमसाकार' और भीम! ये ही दो शब्द पंतजी की पंक्तियों 


में अधिक हैं, 


कारण स्पष्ट है, छंद की पूर्ति । तारोफ तो यह्‌ 


कि यहाँ, इस आज में, शुश् और शिष्य दोनो ही प्राकृतिक 
सत्य से छत्ग हो रहे हैं, दोनों ही के आकाश गरजते हैं; 
मेष गोण हो गया है। परंतु सत्य-चित्र देखिए--म्रेष्र ही 


न 
गरणज़ते 8--- 


“श्रत्ध घ्मंड गरजत मम घोर! 


+-तुलसीदाश 


“गुरु गुरु सेश् गुसरि गसरि गरजे गगने गगने 


पंतही की+-- 


“- रबींदनाश 


“आपने ही अश्र-जल्न से सिक्त घीरे-धीरे बहता है ।!! 

“जैसे इसकी क्रीडाप्रियता अ्रपने ही परदों में गत बजा रही हो । 
'“स्वर्ष अपनी ही श्ाँखों में बेतुके-ले लगते हैं 

“आापनी ही कंपन में लीन | 


प्ठ 
कि । 


प्रचंध-पदा 
“झपनी ही छुवि से विश्मित हो जगती के अपलकलोचन ।! 
“चार नभचरी-सी वब्-हीन अपनी ही मदु-डत्रि सं लीन? आदि । 
इस तरह की अपनी ही! पर ज़ोर देकर सोंदर्य की अभि- 
व्यक्ति पर इतरानेबालो पंक्तियों भी मोलिकता को दीप-मालिका 
में उधार के तेल की रोशनी से प्रदीप्त हो रही हँ--“अपने ही! या 
अपनी ही' के प्रवततक भी रवींद्रनाथ ही हैं, जिन्होंने इसे आँगरेजी 
फा प्रकाशन-ढंग देखकर महण किया जान पढ़ता है। रवीद्रताथ के 
उदाहरएु-- 
“आपनाते आपसि विजन, 
“अपन जगते आपनि आदिस एकटी रोगेर मत, 
आधार लाइया हताश होइहया आपने आपकि मिशे, 
फ्ल्िन अपना पाने, 
“ आापनसार सनेह्दे कातवर बचन कहिस आपन काने,” आदि-आदि । 


पंतजी की कविता में पंखों की फड़क प्रायः सनाई पड़ती है । 
जंसे--- 


“अपने छाया के पंखों से, 
“फड़का अयार पारद के पर, 
ह “पंख फड़काना नहीं थे जानते.” आदि । 
_- ऑगरेजी-साहित्य से इस भाव की भी आमदनी हुई है। 
. बंगाल के कवि इसे अनेक तरह से प्रकट कर चुके हैं-- 
. / ध्आयरे बसंत, ओ तोर किरण माखा पाखा तुले! 
; ४ रे “>दी० एलण राय . .... 


न 


पंतजी ओर पद्चे री 


(आधार स्जनी आसिबे एखनि मेलिया पाखा” 


--रवींद्रनाथ 
अति धीरे-धीरे उठिबे आक्राशे साधु पाखा सेलि/ 

“--र्वीकिनाथ 
“थस-थर करे कॉँपिये पाला! 

“+>रवींवनाथ 


जगह ज्यादा बिर जाने के भय से शेंगश्ज़ कवियों के उद्धरण 
में न दे सका । ओर, यहाँ उद्धरण के लिये मेरे पास साधन भी 
कस हैं । देहात है, आवश्यक पुस्तक यहाँ नहीं मित्रती, स्मरण 
ओर कुछ ही पुस्तकों की सहायता से मित्रों के आभ्रह की पूर्ति 
कर रहा हूँ। पंख का भाव लेकर पंख-प्रधान वाक्य में कुछ परि- 
वतन कर देने पर भी कवि-कल्पना का मौलिक श्रेय प्राप्त नहीं 
: फर सकता, और इस दृष्टि से ध्रायः सब कवियों को घधार लेना 
पड़ा है, इसका विस्तृत विवेचन इस समालोचना के अंतिम 
आंश में करूँगा। उदाह रणार्थ शेली क्का--- 

न|]हिधाहएफ लाए, औी0प. वैक्कर्श 0७७॥ (00880 8 
०08.' 
पेश करता हैं | कविबर रवींद्रनाथ ने. अपनी एक कविता में 
जिसका उद्धरण में पुस्तक के अभाव से न दे सका, धरथ्वी को 
समुद्र की कन्या कल्पना कर बहुत कुछ लिखा है। उनकी 
कविता में: समुद्रमाता बॉह फेज्ञाकर आती, अपनी कत्या. 
धृथ्बी को चूमती तथा अनेक प्रकार से आदर करती है। - 


डे प्रबंध-पदा 


आता-पुत्री' के एकनसूल भाव को ग्राप्सि के पश्यातू तदनुकूल 
छालेक भावों की कल्पना कर लेना बहुत आसान है । इस तरह 
की कल्पना को में मौलिक नहीं सानता। जिस कह्पता का 
मेरुबंड भीलिक नहीं, समान्ोचक की दृष्टि में वह पडा! 
देखकर हंडा” गढ़से की तरह मौलिक 

काय बशात्‌ मुझ ऋलकता आना पडा। रास्ते में गाड़ी 
काशी के स्टेशन पर पहुँची, साहित्यिक मित्रों की याद आई । 
साहित्य की मही बीर-विहीन हो रही है, या कोई सहावीर 
इस समय भी प्रहरण-कोशल्-प्रदर्शन कर रहे है, कुछ 
मालूस न था ; कौतुद॒ल बढ़ा, में गाड़ी से उतर पड़ा। पहले 
के एक पत्र से सूचना मित्न चकी थी कि खड़ी बोली की 
प्रथम कविता की स्वणा-लंका को छायाबाद के मलिनत्व के 
स्पश से बचाने क॑ लिये 'सरस्वती' के सुकवि-किकर महाशय 
ने छायायाद के कवियों को लांगूलों में आग लगा दो है। 
कहते है, वे कबि उनके सुदृढ़ गढ़ के कगूरे ढहाते थे, अपने 
'कश-कढु शब्दों से उन्हें. हैरान करते थे, और सबसे बढ़ा 
पाप, सोते समय उनकी नासिका के छिद्र में लांगूल करके 
उन्हें. जगा देते थे। अवश्य प्रकाश देखकर प्रसन्न होने से 
पहले अपने झुख और निद्रा के लिये मोहबशात कोवांध 
हो जाना स्वाभाविक ही है-कुछ दिनों बाद मालूम 
हुआ, लांगूलों की प्रज्वलित बल्लि की शिखाएं उत्तरोत्तर 
परिसर प्राप्त करती जा रहो हैं। सोचा--यदि इस लंका 


पंतचजी और पह्लव हि 


से पक्‍्स-प्रिय पुछ््-पावक के रावण, कंभकण, अतिकाय, 
महोदर और बजदंप्टा आदि के ग्रहों के सित्रा विभीषण की 
भीषण खाल में छिपे किसी कोमल कल्यना-प्रिय सहृदय 
सज्जन का राम-माम अंकित गृह नहीं मिला, तो अवश्य 
यह अनर्थ ही हुआ; क्योंकि इस तरह तो कबिता-साहित्य 
के लंका्कांड की जड़ ही नहीं अम पाती, न भविष्य में 
हिंदी-साहित्य की रामायशु के किखे जाने की आशा ही 
सु्द होती है। निश्चय हुआ कि बतंमान कविता की सीता के 
उद्धार के लिये छामी छ्वांयूलों में अग्नि-संयोग से श्रीगणेश 
ही हुआ समझता चाहिए। यद्यपि इस समय भी हंका, 
पुलस्त्य-कुल, विभीषण ओर अशोक-बाटिका आदि वहाँ 
के संपूर्ण ऋ्य ओर प्राणी लांगूछों के अनल से निः्धत 
घूम की छाया में छायाबाद की कविता की ही तरह आत्पट- 
रूप नज़र आ रहें हैं। आश्वयय है, न अब तक छक्‍्लिखी 
कृविराय ने स्यादी के समुद्र में लांभूल-अनल की ज्यात्ना, 
प्रशभित की, न उनके विरोधियों ने ही 'तेल्र बोरि पट बॉधि 
पुनि' की कल्नकंठ-ध्वनि धीमी की । 

में सोचता हुआ बावू शिवपूजनसहायजी के ढेरे पर 
पुँचा । वहाँ बतमान कविता-साहिसय की बहुत-सी बातें 
मालूस हुईं । वहीं ३० जुलाई १६२७ के “मतबाला! में 
किसी 'युगज्ञा महाशय द्वारा की गई छायाबाद के कवियों. 
की प्रशंसा में पंतजी का यह पद्च उद्घूत पाया। अंबश्य' 


दर प्र बन्पदा 


पल्लव! के साथ इसका सर्वव नहीं है। शायद यह पंतजी 
की इधर की रखता है-- ध 
प्तिये, माणा को पराख ! 
अरे, वह प्रथम मिलन अज्ञात » 
विफंपित-सुदुउर,  पुल्लकित गांत ; 
सशकित ज्योत्य्वा - सी खुपवाप ५ 
जड़्ित-पद,. समित-पलक-हछू-पात ; 
पास जब आ गे सकोगी शाख , 
सधुरता में सी छिपी अजान; 
लाभ की छुईमुद्द-सी ग्लान ! 
प्रिये, प्राणों की प्राण (? 
इसे पढ़ते ही मुझे रबींट्रनाथ की उर्वशी की ये पंक्तियाँ 
याद आ गइह-- 
“दिधाय जड़ितपदें कंग्रवक्षे नमश्ननेत्रपाते 
स्मितदास्ये नहीं चल सल'जित वासरशय्यातें 
स्तच्थ अर्राते ।? 


द्विधाय - सर्शकित ( ज्यात्स्ता-सी चुपचाप » 
-जड़ितपदे - जड़ित पद | 

कंग्रबक्ते < विकंपित झूदु उर 

नम्ननेत्रपाते - नमित-पल्क-हक-पात 

.. स्मितद्वास्‍्यें 5 मधुरता में सी छिपी 'अजान 


पंतजी और पढलय & 
नहीं चल्ल बासर शय्याते "पास जब आ न सकोगी प्राण 
सलग्जित - लाज की छुईमु३-सी म्लान 
कहीं कुल्च बढ़ा दिया गया है, कहीं रबींद्रनाथ ही के शब्द 
रख दिए गए हूँ। रवींद्रनाथ को 'उर्वशी' के संबंध में बंड़े- 
सं-बड़ समालोचकों ने लिखा है, 'उबेशी' संसार के कविता- 
साहित्य से सोदय की एक सर्वोत्तम सृष्टि है। 'डर्बशी' की 
पंक्षियाँ पंतजी के अनेक पद्यों म॑ आई हैं। यह दिखलाया 
जा चुका है। इस तरह के अपहरण का फल भी कहा जा 
चुका है कि इससे भाव की लड़ी टूट जाती है, कविता का 
प्रकाशन-क्रम नए हो जाता है। 
कसा मेरे जीवन की हार 
तैरा मंजल हंदय-हार हो 
श्र -करों का यह उपहार | 
पर ४ भ्छ 
तेरे मस्तक का हो उज्ज्यस् 
शम्र - जदामय अुक्तालंकार ।! 
' --पंतजी 
प्लोसार सोसार थाल्याय साजाबी आज ह 
दुखेर अश्र “बार हा 
जबसी सो, शाँथबों तोमर... | 
.. गह्नार मुकाहार । 
कक . .. कू: 


न्च् 
>्भ्ड 


जार प्रशंध-पक्ष 


तोमार छुके शोभा पाबे आमार 
दुखेश अज्कार ।! 
“यवीदेनाथ 

'जननी' की जगह पंतजी मे मा! संबोधन किया है। 
गलार मुक्काद्यरां की जगह “मंजुल हृदय-हारा आया है। 
दुखेर अश्रुधार' की जगह 'जीवन की हार” आई है। 'तोमार 
बुके शोभा पाब आसार दुखेर अल्लंकार' की जगह 'तेरे 
मरतक का हो उज्ज्वल अमनन्‍जलगय सुक्कालंकार' हो गया है । 

स्वीद्रमाथ की भीतांजलि' की इस कविता के साथ यदि 
पंतजी की उदवुत कविता को समालोचना करूँगा, तो. 
आकारण लेख की कलेबर-बृद्धि होगी।अवणब जदाॉ-जहाँ 
पंतजी ने परिवर्तन किया है, उस-उस स्थल के परिषर्तत के 
कारण सोद्य, सफलता, निषफलता आदि छोड़ दिए गए। 
सेरे विचार से पंतञ्ञी के कुल 'विन्ञय! पद्म से और रवींद- 
नाथ की 'गीतांजलि! के १०वें गान से संपू् समता है। 
बह परिवतन परिवर्तन नहीं । यदि हिंदी-संसार में युक्ति को 
कुछ भी मूल्य दिया जाता है, तो में कह्ँगा, समालोचना होने 
प्र युक्ति आदरणीय होगी। 

“पंतजी की कविता में सोने का बड़ा खर्च है।” एक दूसरे 
कवि ने कहा था, जब में पंतजी के संबंध में उनसे वर्तालाप 
कर रहा था। उनके उदाहरणु-- 

. “मेरा सोने का शान ।” 
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ध्बिह्ट सुबश-संसार”!--आदि-आादि । 

यह भी पंतजी की अपनी चीज़ नहीं। बंगाल के कबि-- 

झाजि ए सोबार सांस! 

“सोनार वश्णी शनी गो! 

#आमार सोनार थाने गियाल्े सरि'--आदि-शआददि से 

अपनी कविता-संदरी को आवश्यकता से बहुत अधिक 
स्वर्शाभरण पहना चुके हैं। और, उनके साहिस्य से सोने की 
ध्ामदनी हुइडहे विज्ञायत के कवियों की मीलिक छृतियों 


न के 
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पंदजी थे हाथ बढ़ाकर बुलाने के सोदय की कहपता में-- 

“बढ़ाकर लघु लहरों से हाथ! 

“बहाकर लहरों से कर कौन! --आदि-आदि । 
अमेक परक्षियाँ लिखी है-यह भी उनकी अपनी कल्पना 
नहीं। रवींद्रनाथ नहीं को कल्पता में आकुलि विंकुलि शत 
हु तुलि', अन्यत्र 'मेघेरे डाकिल्लें गिरि हस्त बाडाए' आदि 
बहुत कुछ लिख चुके हैं। पंतजी ने बढ़ीं से लिया” जान 
पड़ता ह 
. यही हाल पंतजों के 'सजल'शब्द का है । बंगला में 
शायद ही किसी कषि से 'सजल' चूंटा हो । 
.  षंतजी के+-- 


० प्रबंब-पद्म 
“जल जल्लयर से बच जवध।र “में 
सजल'-शब्य अल्यर! के विशेष के स्थान में आअथ की 
शरवि हक रहित हो रहा हैं । जल्घर तो समक्ष हें ही, 
किए सजल गलबर क्या ? जान पड़ता है, पंतजी ने (अलवर 
के शब्दा्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। 'जलबर! को निष्प्र काले 
मेघ्र का एक ठुकड़ा सममकर) उस पर 'सजल'ता की वानिश 
फर दी है। पंतञी के अवेश' में शब्दों के रूप पर जो 
ग्प हुई है, उसके अथ से और पंतजी के इस तरह करे 
योग से साम्य भो है | इसके संबंध मे मुझे जो कछ लिखना 
हैं, आगे चक्ञकर इस पर बिंचार करते समय लिखेंगा। 
“ाशि-राशि! और उसके “शत-शत'शब्दों से जो डच्चा 
रा-न्सुख हम मिलता हं, इसका कारण हिंदी के कंठ-लालु- 
दंतोष्टा द्वारा बंगला अज्वरों के यथार्थ उच्चारण की अक्ष- 
मता हैं। ये दोनो प्रयोग बेंगला के अपने, भाषा के श्रचल्लित 
मुहावरे हैं। हिंदी में न कोई 'राशि-शशि!' कहता है, मे 
शक्-शत' | 
5चले आसे शशि-राशि 
ज्यौत्स्यार सूदु दासि'--तथ(-- 
“ घ आदर राशि-राशि' -- आदि से 
बंगला में 'राशि-शाशि' की अगशित राशियाँ हैं और. 
शत-शत्त' की सहस्न-सदस्त । हिंदी में सबसे पहला 'शक-शत!' 
का प्रयोग शायद मैथिलीशरणजी ने किया है, परंतु उन्होंने 
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उसके पीछे एक “संख्यक' जोड़कर उसे हिंदी की रजिस्टडे 
संपत्ति कर लिया । उनके 'पत्नाशीर युद्ध के अनुवाद में है-- 

“शत्त-शत संख्यक को दिनर की प्रथा पादकर्‌--- 

दमक रहा था दिव्य रक्ष उन्नत बालाद पर ।”! 

अवश्य 'संख्यक' के न रहने पर “शत-शत्त' में कामिनी- 
सुलभ कोमल सौंदर्य अधिक आ जाता है। 


“हरे गगनेर नील शतदल खानि ।!! 
--रवीद्नाथ 
“न्भ के नील कमल में |! 
““पंतजी 
प्‌ ]8प80 फए60 4. छ8४8 09 ॥पजपै67.! 
---378॥69 
“कदक-कटककर हँसते हम जब थर्रा उठता है संसार ।! 
“>पंतचजी 
“ये श्राये वीर बादर बहादुर मद॒न के? 
“भूषण 
“मदुन-राज के वीर बहादर”! ह 
“-पंत्रनी 


अब इस तरह की पंक्तियों के उद्धरण और न दूँगा। यदि 
आवश्यकता होगी, तो इस संबंध में फिर कभी लिखूँगा | यह 
विचार इस समय स्थगित करता हूँ। मेरा मंतल्लब पंतजी पर 
अकारणा आक्रमण करना नहीं। जिस विषय पर 'पल्लवा . 
के 'प्रवेश' में उन्होंने एक पंक्ति नहीं लिखी-उधर दूसरों 


छ्य्‌ अबंध-पक्म 
' की समालोचना में अस्युक्ति-से-अत्युक्ति कर डाली है, उस 
विषय का साहित्य में अनुद्धिखित रह जाना भुझके बुरा जान 
पड़ा, मेंने उसका उल्लेख किया । 
अब में उन जिषयों पर क्रमशः लिखमे की चेष्टा करूँगा, जिन 
पर पंतजी ने 'पह्लवा के अबश' में विचार किया है | पहले 
कवित-छंद को दी लेता हूं। पंतजी लिखते हैं, “कवित-छंद्‌ 
मुझे ऐसा जान पड़ता है, हिंदी का औरस-जात नहीं, पोध्य पुत्र 
है। »८ »८ » हिंदी के »< » स्वर ओर लिपि के श्ामंजस्य को 
छीन लेता है। उसमें यति के नियमों के पालन-पूर्वक चाहे 
आप इकतीस शुरु-अच्ष र रख दें, चाहे लथु, एक दी बात है ; 
छंद की रचना से अंतर नहीं आता। इसका कारण यह है कि 
कबित्त में प्रत्यक अक्तर को, चाह वह लघु हो था गुर, एक ही 
मात्रा-काल मिलता है, जिससे छंदोबद्ध शब्द एक दूसरे को 
मकोरते हुए, परस्पर टकराते हुए उश्चारित होते हैं; हिंदी का 
स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता । सारी शब्दादत्नी जैसे मध- 
पान कर लड़खड़ाती हुई, अड़तो, खिंचती, एक उत्तेजित तथा 
बिदेशी श्वस्पात के साथ त्रोलती है। कवित्त-छुंद के किसी 
चरण के अधिकांश शब्दों को किसी प्रकार मात्रिक छंद में 
बाँध दीजिए, यथा -- ः | 
. “कूलन भें केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित 
कत्लीन किलकंत है”, इस लड़ी को भी सोलह मात्रा के छंद में 
रख दीजिए-- ' | । 


पंतजी और पल्लच दे 
४सु-कूछन में केक्षिन में ( और ) 

ऋछ्ारन कंजन में ( सब झार ) 

कल्वित क्यारिन में (कल ) फकिलरकंत 

सनन में बगरयों ( विपुत्ष ) बसंत ।”? 

“अब दोनो को पढ़िए और देखिए, उन्हीं 'कूलन केलिन' 
आदि शब्दों का उच्चारण-संगीत इस हो छंदों में किस प्रदार 
भिन्न-भिन्न हो जाता है। कवित्त में परकीय ओर सात्रिक छंद में 
स्वकीय हिंदी का अपना उच्चा रण मिलता है ।” 

' कृवित्त-छंद के संबंध में पंतनी का जान पहना आरयों के 
आदिस आवास पर की गई आर्यों ही के सष्टि-तत्व के प्रति- 
कूल आअंगरेजों की भिन्न-भिन्न कल्पनाओं की तरह बुद्धि का 
बयन-शिल्प प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कोई संय्राह्म सार 
पद्याथ नहीं रखता। हिंदी के प्रचलित छंदीं में जिस छंद को 
एक विशाल भूभाग के समुष्य कई शताविद्यों तक गल्ले का हार 
बनाए रहे, जिसमें उनके हष-शोक, संग्रोग-वियोग और मैत्री- 
शत्रुता की सम्नुदूगत बिपुल भाव-राशि आज्ञ साहित्य के रूप में 
विराजमान हो रही है--आज भो जिस छंद की आधृत्ति करके 
ग्रामीण सरल मसुष्य अपार आनंद अनुभव करते हैं, जिसके 
समकक्ष कोई दूसरा छंद उन्हें जँचता ही नहीं, करोड़ों मंलुष्यों 
के उस जातीय छंद को--डउनके प्राणों की. जीवनी-शक्ति को 
परकीय कहना कितनी दूरवर्शिता का परिचायक है, पंतजी. 
स्वयं समझे | पंतजी की रुचि तमाम हिंदी-संसार की रुचि 


घछ प्रबंध-पद् 

नहीं हो सकतो । जो वस्तु उनको अपनी नहीं, उसके संबंध में 
विचार करते समय, वह जिनकी चस्तु है, उन्हीं की रुचि के 
आअमुकूल उन्हें विचार करता था। में सममता हूँ, जो वस्तु 
खपनी नहीं होती, उस पर किसी की मसता भी नहीं होती, वह' 
किसी के हृदय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकतो । जिस दिन 
कवित्त-छुंद की सृष्टि हुई थी, उस दिन वह भले ही हिंदी-भाषी 
अगशितत मनुष्यों की अपनी बस्तु न रहा हो, परंतु समय के 
प्रवाह ने हिंदी के अन्यान्य प्रचलित छुंदों की अपेज्ञा अधिक 
बल उसे ही दिया, उसी की तरंग में हिंदी-जनता को अपने 
मनोमल के धोने और सुभाषित रत्नों की प्रशंसा में बहुत कुछ 
कहने और सुनने की आवश्यकता पड़ी। पंतजी ने जो कवित्त- 
छंद को हिंदी के उच्चारण-संगीत के अनुकूल, अस्वाभाविक गति 
से चलनेवाला बतलाया, इसका कारण पंतजी के स्वभाव में है, 
जिसका पता शायद वह लगा नहीं सके। उनकी कविता में 
६ 700906 278068 ) खोत्व के चिह्द अधिक होने का का रए-- 
उनके स्वभाव का स्ीत्व कविष्त-जैसे पुरुषत्व-प्रधान काव्य के 
समभतने में बाधक हुआ है। रही संगीत की बात, सो संगीत में 
भी स्त्री-पुरुष-भेद हुआ करता दै--राग और रागिनियों के 
साम ही उसके उदाहरण हैं। अक्षर-मात्रिक स्वरअधान राग 
स्त्रीन्सेद में और व्यंजन-अधान पुरुष-भेद में होंगे। पंतजी ने 
'कवित्त की लड़ी को १६ मात्राओं से जो अपने अमुकूल कर , 
लिया, बह स्त्रो-भेद में हो गया है। बह कभी पुरुष-भेद में जा 
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नहीं सकती, उसके स्त्रीत्व का परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु 
कृवित्त में यह बात नहीं। इस छंद में एक ऐसी विशेषता है, जो 
संसार के किसी छंद में न होगी । निगण आत्मा कौ तरह यह 
पुरुष भी बनता है ओर स्त्री ी। यों पंतजी ने तो इसे नपुंसक 
सिद्ध कर ही दिया है। चौताल में इस छंद के पुरुषत्व का कितना 
प्रसार होता है, स्वर किस तरह परिपुष्ट उच्चरित होते हैँ, 
आनंद किसना बढ़ता है, देखें-- 
चौताला--- 
गे पर है शृ 


| य्‌ 
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॥ ॥ । ॥)  /४| ॥ | ॥ 
छानआ-र+ म- में एं+-कु+-ब-+ज+न+में+ एं 
+ ह $ २ 
॥ ॥ । ] ॥ | | || ॥ 
क्या+आ-+-रि+ने+भ +एं+क+ खि+त-+-अ-+अ+क 
नै ५ ह। श्र 
६. हा हे 5 6. है 
ली+ई+ई-न+कि+-ल+क+-भं।-अं-+-त +-है+ ९ 
जिस “कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में 
कलित कलोन किलकंत !है” कवित्त-छुंद के संबंध में पंतजी 
कहते हैं, राग कुंठित हो जाता, सघ गुरु और हृस्व स्वर ' 
आपस में टकराने लगते हँ--केवल एक मात्रा-काल मिलने के - 
कारण उसी छंद के लघु और गुरुस्वरों को इस चोताल के 


पद अवंध-पदा ३५ 
झवतरण में देखिए, कोई दी ऐसा नहीं, जिसने दो मात्राएँ 
न ली हों, कहीं-कहीं हस्थ-दीघ दोनो स्वर प्लुत कर दने पड़े हैं। 
पहले फह्दा जा चुका है. कि स्वभाव में 76778]9 879०७७ की 
भ्रधानता के कारण पंतजी कवित्त-छुंद की मोलिकता, उसका 
सोद्य, मन को उच्च परिस्थिति में से जानेवाली उसकी शक्ति, 
उसकी स्वर-विचित्रता आदि समझ नहीं सके । 
यही कवित्त-छंद, जिसे आप ४८ मात्राश्रों में चौताल के 

बर्गीकृत चार चरणों में अलग-शलग देखते हैं, जब ठुमरी के 
मुकोमल-स्वरूप में आता है, उच समय न यह जदात्त भाव रहता 
है, न यह पुरुष पुरातन तक ले जानेबाला उसका पौरुष। उस 
समय के परिवतित स्वरूप सें इस समय के उसके लक्षण बिल- 
कुल नहीं मिल्रते, उद्गह्‌रण-- 

तीन ताल--+ 

€ १६ साज्ा ) 


७ धर न 
॥ ॥ | | | | | । 
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इस जगह तीन ताल की साधारण शागिनी में कवित्त-छंद 
का प्रत्येक अक्षर, चाहे वह लघु हो या गुर, एक ही मात्रा पा 
रहा है, केवल अंतिम अज्ञर को दो मात्राएं दो गई हैं, यह 
१६+-१६ मात्राओं से दोनो लड़ियां को बराबर कर लेने के झभि- 
प्राय से। कबित्त के ( १६११४ ) से संगीत के समय की रक्षा 
नहीं होती, इसलिये १४ मात्राओंवाले चरण के अंतिम शुरु 
अज्वर को दो मात्राएँ दी गई हैं । कविग्त का यह ख्री-रूप है। 
यह मझप तथा शूल में भी दस मात्राएँ लेकर चल सकता है। 
इसका विश्लेषण यदि कल्पना को दृष्टि सेल कर, अत्यक्ष 
जगतू में प्रचलित इसफ्े स्थर-वेचित्य की जाँच करने के पश्चात 
पंतज्जी इसके प्बंध में कुछ लिखते, तो उन्हें इस तरह के अम 
में न पड़ना पड़ता । 

अब मुक्क-कराग्य के संबंध में कुछ लिखना चाहता हूँ। पंतजी 
लिखते हैं--“सन्‌ १६२१ में, जब “उच्छूबास' मेरी कृश लेखनी 
से यक्ष के कनक-बलय की तरह निकल पड़ा था, तब 'निगर्मा- 
जीने धसम्मेब्ञन-पत्रिका' में उस 'बीसवी सदी के महाकाठ्य 
की आलोचना करते हुए लिखा था, “इसकी भाषा रँगीलो, 
छंद स्वच्छेद्‌ हैं ।” पर उस बासन ने, जो लोक-प्रियता के रात- 
दिन घटने-बढ़नेवाले चाँद को पकड़ने के लिये बहुत छोटा था, 
कुछ ऐसी टाँगें फैला दीं कि आज सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य- 
बश हिंदी में सर्वत्र श्वच्छंद छंद! ही की छटा दिखलाई 
पड़ती है।?...*|* हे 


घ्र्ध प्रबंध-पढा 

पंतजी की इन पंक्तियों से उनके श्वच्छंद छंद के प्रवर्तन की 
लिप्सा बहुत अच्छी तरह प्रकट हो गई है। उनके हृदय का दुःख 
भी लोगों के रचे हुए स्वच्छंद छंद के विकुत रूप पर ( जिसे 
वे ही यथार्थ रूप से संगठित कर सकने का पुष्ट विचार रखते 
हैं) प्रकट हो गया है, और विना किसी प्रकार के संकोच के 
अपने सिद्धांत पर प्रगाढ़ विश्वांस रखते हुए स्वच्छंद हृदय से 
घोषित कर रहे हैं कि दूसरों के स्वच्छुद छंद की हरियाली पर 
उन्हीं के 'उच्छुबास' के प्रषात का पानी पड़ा है, अथवा स्वच्छंद्‌ 
छंद की अनुर्बर भूमि उन्हीं की डाली हुईं खाद से उपजाऊ हो 
सकी दै--उधर 'उच्छुबास' के प्रथम मेध से उस पर पानी 
भी उन्होंने ही बरसाया; और चूँकि 'निगर्माजी ने 'सम्मे* 
खन-पत्रिका! में उत्तके च्छूवास! की लड़ियों को स्वच्छुंद छंद 
स्वीकार कर लिया है, इसलिये बह सखच्छंद छंद के सिवा और 
कुछ हो भी नहीं सकता । 

इसमें संदेह नहीं कि पंतजी की भूमिका से हिंदी में स्वच्छद्‌ 
छंद विनोद बाबू का कॉमा (,) दो रहा है। इस 'कॉमा' का 
इतिहास -- 

. किसी स्टेट में ( घटना सत्य होने के कारण स्टेट का. नाम 
नहीं ज्ञिया गया ) विनोद बाबू , एक बंगाली सज्जन, नौकर थे । 
हेड क्लक थे । सब ऑफिसरों को विश्वास था; विनोद बाबू 

अच्छी अँगरेज़ी लिखते हैं । खत-किताबत का काम उन्हीं के 
सिपुद्द था । एक रोज राजा साहब एकाएक कचहरी में दाखिल 
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ही गए । सब आफिसरों ने उठकर उप्तका यथोचित सम्मान 
किया । राजा साहब बेठ गए, और लोग भी बेठे । मेनेजर 
साहब विनोद बायू की लिखो एक चिट्ठी ग्रौर से देख रहे थे। 
राजा साहब न रहते, तो अवश्य वह छस पर अपने हस्ताक्षर 
कर देते ; परंतु राजा साहब को अपने काय की दक्षता 
दिखलाने के विचार से उन्होंने विनोद्‌ बाबू से कहा, यहाँ 
एक कॉमा लगाना चाहिए। बहुत दिनों से राजा साहब टेट को 
देख-रेख कर रहे थे | परंतु यह श्रुति-मधुर नाम पहले कभी 
उन्होंने न सुना था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि स्टेट की 
रक्षा के लिये यह ज़रूर शतघ्ती से बढ़कर कोई महाश्ष होगा। 
उन्होंने मेनेजर की तनख्याह बढ़ा दी | दूसरे दिन मेनेजर के 
आने से पहले द्वी वह कचहरी पहुँचे | तब तक विनोद बाबू दो- 
तीम चिट्ठियाँ लिख चुके थे। मेनेजर को कुर्सी पर राजा साहब 
को देखकर उन्हीं के सामने हस्ताक्षरों के लिये चिट्चियाँ रख 
दीं। उसी तरह गौर से राजा साहब भी चिह्ठियों को देखते 
रहे ( राजा साहब को अगरेजी-वणमाला का ज्ञानथा )।.. 
विनोद बाबू से कहा, देख लो, कहीं कॉमा की रालती न 
: हो गई हो । विनोद बाबू ने- उस रोज़ तो शांति-पूर्वक सब काम 
किया, परंतु दूसरे दिन कॉमा के महत्व से घयराक्र उन्होंने 
इस्तोफ़ा दाखिल कर दिया । 
इसी तरह हिंदी में स्वच्छंद छंद के कॉमा का प्रचलन 
करना यदि पंदजी का अभिप्राय है, तो, में कहूँगा, आश्चर्य 


६० प्रयंध-पढ़ा[ 
नहीं, यदि उससे कितन ही विनोद बाबू मजबूर होकर इस्तीफा 
दाखिल करें | ह 

पंतजी की कविताओं में स्वच्छुद छंद की एक लड़ी भी नहीं; 
परंतु बह कहते हैं, “ 'पल्लव!' में मेरी अधिकांश रचनाएं इसी 
छंद में हैं, जिनमें 'उच्छूवास', आँसू! तथा 'परिवर्तन! विशेष 
बड़ी हैं ।” यदि गीति-काब्य और स्वच्छुद छंद का भेद, दोनो 
की विशेषताएँ पंतजों को मालूम होतीं, तो वह ऐसा न लिखते । 
स्वच्छंद छंद! और 'मुक्त-काव्य' के बच्छंद! और 'ुक्त' 
विशेष के अलंकारों से यदि उन्‍्हेंअपनी शोभा बढ़ाने का 
लोभ हुआ हो, तो यह और बात है ; क्योंकि हिंदी के बतेमान 
शब्दअमाद-मस्त अनेक कवि स्वर ही अपने नामों के पहले 
कथिवरा और 'कवि-सम्राट” लिखने तथा छापने के लिये 
संपादकों से अनुरोध करने की उच्च आकां दवा से पीड़ित रहा करते 
हूँ । परंतु यदि यथार्थ तत्त्व की दृष्टि से उनडझी पंक्षियों की जाँच 
को जाय, तो कहना होगा कि उनको इस तरह की पंक्षियाँ-- 

“दिव्य स्वर था शँसू का तार 
बहा दे हृदयोद्गार 

जिनकी संख्या उनकी अब तक की प्रकाशित कविताओं में 
बहुत थोड़ी है--विषम-माज्िक होने पर सी गीति-काड्य कौ 
. परिंषे को पार कर स्वच्छंद छंद की निराधार नंदन-भूमि पर 
पैर नहीं रख सकतीं। उद्धू त प्रथम पंक्ति में चार आधात हैं और 
दूसरी में तीन । इस तरह की पंक्तियों में छंद. की मात्राओं से 
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पहले संगीत की मात्राएँ सूक जाती हैं। छंद भी संगीव-प्रधान 
है, अतएब यह अपनी प्रधानता को छोड़कर एक दूसरे रूँद 
के घेरे में, जो इसके लिये अग्रधान है, नहीं जा सकता | दूसरे 
स्वच्छंद छंद में तार और धगार' के आनुप्रासों की कृत्रि- 
भता नहीं रहतो--बहाँ कृत्रिम तो कुछ है ही नहीं। यदि 
फारीगरी की गई, मात्राएं गिन्ती गई लड़ियों के बराबर रखते 
पर ध्यान रवखा गया; तो इतनी बाह्य विभूतियों के गद में 
स्वच्छुदूता का सरल सॉंद्य, सहज प्रकाशन, निश्चय है कि 
नष्ट हो जाता है। पंचजी ने जो ब्विखा है कि स्वच्छद छंद 
हस-दीघ साज्रिक संगीत पर चल सकता है, यह एक 
यहुत बड़ा अ्रम है। स्वच्छंद छंद में &0 ० गराएआं० नहीं 
मिल सकता, बहाँ है ७ ० #९७4ां78. बहू स्वर-प्रधान 
महीं, व्यंजन-प्रधान है। वह कविता की स्त्री-सुकुमारता नहीं, 
कबित्व का पुरुष-गर्ज है। उसका सोंदर्य गाने में नहीं, वार्ता . 
जाय करने में है। उसकी स॒द्रि कवित्त-छुंद से हुई है, जिसे 
पंतजी विदेशी कहते हैं, जो उनकी समझ में नहीं आया। 
मेरे-- ह 

प्देख यह कंपोत-फंद--- 

बाहु-बज्की--कर-सरोज--- 

उच्चत उरोज पीन--क्षीण कटि-+ 

: नि्तंब-भार--चरुण सुकुमार-- .. 

. गति मंद-संद,. ' 


8६ प्रबंध-पढ 
छूट जाता पेय ऋषि-सझुनियों का | 
देवों-थोधियों की तो बात ही निशाली दे ।! 
इस छंद को, जिसे में हिंदी का सुक्त-काब्य समझता हूँ; 
पंसजी ने सवीट्रनाथ की-- 
“है सम्राट कवि, 
एड तब हृदयेर छवि, 
एड्र तब थच सेघदूत, 
श्रपूर्व अग्रदूभुत “--आदि--- 
पंक्षियों के उद्धरण से बँगला से लिया गया सिद्ध करने 
की चेट्टा की है | वह कहते हैं, निरालाजी का यह्‌ छंद बँगला 
के अनुसार चलता है। उनकी यह रवींद्रनाथ के छंद से समता 
दिखाने का प्रयल्न शायद उम्रके कृत कार्यों का संस्कार-जन्य फल 
दो; परंतु चास्तव में इस छंद की स्वच्छंंदता उनकी समभ में 
नहीं आई | यदि वह कवित्त-छुंद को कुछ महत्त्व देते, तो शायद 
समझ भी लेते | ह 
'देख यह कपोत-कंठ' के (ह' को निकाल दीजिए। अब 
देखिए, कवित्त-छंद के एक चरण का एक टुकड़ा बनता है 
या नहीं | इसी तरह “बाहु-बल्ली कर-सरोज” के “र' को 
निकालकर देखिए | लिखे हुए संपूरा चरणों की धारा कबित्त- - 
छंद की है, नियमों की रक्षा नहीं की गई, न स्वच्छंद छुंद में 
की जा सकती है। कहीं-कहीं विना किसी प्रकार का परिवर्तन 
किए ही भेरे मुक्त-काव्य में कवित्त-छंद के बद्ध लक्षण प्रकद हो 
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जाते हैं। अवश्य इस तरह की लड़ी में जान-बूमऋर नहीं रफ्खा 
करता | पंतजी द्वारा उद्घूत मेरे उस अंश की तीसरी लड़ी-- 
“अच्नत परोज पीनौ--- 

इसका प्रमाण है । यदि कोई महाशय यह! पूछें कि कहीं- 
कहीं तो कवित्तः्छंद का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है, और 
कही-कहीं नहीं हो पाता, ऐसा क्यों १--यह तो छुंद की कमजोरी 
है, ऐसा न होना चाहिए, उत्तर में निवेदन सुझे जो कुछ करना 
था, एक बार संक्ष प भें कर चुका हूँ, यहाँ फिर कहता हूँ । मुक्त- 
काव्य में बाह्य समता दृष्टिगोचर नहीं हो सकती; बाहर केबल '" 
पाठ से उसके अबाह में जो सुख मिलता है, उच्चारण से मुक्ति 
की जो अबाध धारा भ्राणों को सुख-प्रवाह-सिक्त निर्मेल क्रिया 
करती है, वही इसका प्रमाण है । जो लोग उसके प्रवाह 
में अपनी आत्मा को निमज्ित नहीं कर सकते, उसकी विषमता 
की छोटी-बड़ी तरंगों को देखकर ही डर जाते हैं, हृदय खोलकर 
उससे अपने प्रा्यों को मिला नहीं सकते, मेरे विधार से यह 
उन्हीं के हृदय को दुबंलता है। दुःख है, वे जरा देर के लिये भी 
नहीं सोचते कि संभव है, हर्मी किसी विशेष कार्ण-बश इसके 
साथ मिलन न सकते हों--इसे पढ़ न सकते हों। वे सुरंत 
अपना अज्ञान बेचारे कवि के लल्लाट पर मढ़ा हुआ देखने 
लगते हैं | व्यक्तित्व के विचार से अपने व्यक्तिर्ष का मूल्य कोई 
भले दी ने घटाए, परंतु कवि बेचारे को भी अपनी समम की 
. तुला पर उतने ही वज्ञन का रक्‍्खे, निवेदन यह है। अन्यथा 
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बुद्धि की इकसरफ़ा डिग्री देने का उन्न पर दोष लगता है। भेरे 
अमिनत्र'जी जो पहलेपहल लोगों से मेत्री नहीं कर सके, इसका 
मुख्य कारण यही है, उनके हृदय में सह्ृदयता काफ़ी थी, वेश- 
बेचिज्य के होने पर भी, इ'गिलेगत्या, बह अपने ही जान पड़ते 
थे। पू८-कथित कारण के अनुसार, उन्हें देखकर, हमारे कुछ 
पूज्यपाद आचायों ने और कुछ कवि-महोदयों ने अपनी अमूल्य 
सम्मति की एक कोड़ी भी फ़िजुलख़चे में नहीं जाने दी। गत 
बर्ष कलकते में हिंदी के प्रसिद्ध कबि बाचू मेंथिलीशरणजी गुप्त 
से मुलाक़ात हुई, और इस अमित्र छंद के संबंध में उनके पूछने 
पर मेरी ओर से उन्हें जो उन्तर मिला, उनकी उस समय की 
प्रसन्नता से मर्ण ऐसा जान पड़ा, जसे दो सनुष्यों के हृदय की 
बातें एक हो गई हों--जंसे मेरे विचार और उनके विचार 
एक हो गए हों । गुप्तजी ने कहा, मेरा भी यही विश्वास है 
कि मुक्क-काव्य हिंदी में कवित्त-छुंद के आधार पर ही सफल 
हो सकता है. । गुप्तजी द्वारा किया गया वीरांगना-काव्य का 
अजुवाद जिन दिनों सरस्वती में निकल रहा था, उन्त, 
दिनों इस अमित्र छंद की सूष्टि में कर चुका था--मैं कर 
क्यों चुका था, भाव के आवेश में जूही की कली” उन दिनों 
मेरी कापी में खिल चुकी थी। गुप्तजी के छंद में नियम थे। 
: मैंने देखा, उन नियमों के कारण, उस अलुवाद में बहाव कम 
।+--बह बढ्ाव जेसे मियम के कारण आए हुए कछ अक्षरों 
को--उसके बाँव को तोड़कर स्वच्छंद गति से चलने का प्रयास 
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कर रहा हो--वे नियम मेरी आत्मा को असब्वय हो रहे थे-- 
कछ अक्षरों के उच्चारण से जिह्ा नाराज हो रही थी | 
जिस समय आचाय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' 
के संपादक थे, 'जुह्दी की कली” सरस्वती में छापने के लिये 
मैंने उनकी सेवा सें भेजी थी। उन्होंने उसे वापस करते हुए 
पत्र में लिखा--आपके भाव अच्छे है, पर छुंद अच्छा नहीं, 
इस छंद को बदल सके, तो बदल दीजिए । 
मेरे पास ज्यों-की-त्यों बहू तीन-चार साल तक पड़ी रही। 

फिर संगीताव्मक विपम-सात्रिक गीति-काव्य में मेने अपनी 
'अअधिवास' नाम की कविता 'सरस्वती' के बतंमान संपादक्ष 
श्रीपदुमलाल पुतन्नालालजी बख्शी बी० ए० महोदय के पास 
भेजी । पंतजी ने अपने 'पल्लब' के प्रवेश! में इसकी भी 
आलोचना की है, ओर इसमें संगीत के रहने के कारण इसे 
हिंदी की अपनी चस्तु बतलाया है ( कारण, गौति-काब्य उनके 
छंदों के प्रवाह से मिलता-जुलता है |)। आस्तु । बख्शीजी ने 
उस कविता पर यह नोट लिखा--इसके भाव समझ में नहीं 
आए, इसलिये सघन्यवाद वापस करता हूं । यह उस साल 
की बात है, जिस साल पहलेपहल बख्शीजी 'सरस्यती' के 
संपादक हुए थे। 
... हिंदी-छंसार समझ सकता है कि संपादकों की इतनी बारीक 

समम बेचारे नए लेखक और कवि पर क्‍्यां काम करती है | 
दो वर्ष बाद पूज्यपाद आचाय द्विवेदीजी महाराज ने. समन्वय हर 
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बालों से सेश परिचय कशया। क्रमशः अनुकूल समय के 
आने पर में (समन्वय! का संपादक ८ प्रत्यक्ष विचार, से सहा* 
यक ) होकर कलकता गया। हिंदी के साहित्यिकों में मेरे प्रथम 
मित्र हुए बाबू महादवप्रसादजी सेठ ( 'मतवाला” के सुयोग्य 
संपादक ) और बाबू शिवपूजनसहायजी ( हिंदी के स्वनामघन्य 
लेखक ) | श्रीमान्‌ सेठजी को सेरी कथिता में तत्व दिखलाई पड़ा, 
चह हृदय से उप्तके प्रशंसक हुए। बाबू शिवपूजनसद्दायजी मे 
अपने आदर्श” में मेरी 'जुद्दी को कल्ली' को जगह दी, और 
भावों की प्रशंसा से मुझे उत्साह भी दिया। इसके पश्चात्‌ 
घही “अधिवास', जिसे बख्शीजी ने न समझ सकने के कारण 
चापस कर दिया था, सेठजी के कहने पर बावू शिवपूजन- 
सहायजी ने 'माधुरी' के संपादकों क पास भेज दिया, और 
माधुरी! के उस समय के संपादक श्रीदुलारंछालजी भार्गव 
ओर श्रीरूपना रायणजो पांडेय ने उसे 'माधुरी' के मुख-प्रष्ठ पर 
पनिकाला । यह बात 'साधुरी' के प्रथम वर्ष की है। कलकतते 
में पांडेयनी की कविता-मसेज्ञता प्रसिद्ध थी। इसीलिये बह 
कविता उनके पास भेजी गई थी। भाग वज्ञी भी मेरी कविता 
. के प्रशंसक थे, यह मुझे मालूम हुआ, जब वह कलकत्ता गए। 

और भी मेरी कई कविताएँ 'साधुरो' सें अग्र-पश्चात्‌ निकलीं, 
चर तु मुझे हिंदी-संसार के सामने लाने का सबसे अधिक श्रेय 
हैं सहृदय साहित्यिक, श्रीबाल्कृष्णजी शर्मा 'नवीन! के शब्दों 
में छिपे हुए हीरे, श्रीमहावेवप्रसादजी सेठ को और उनके पत्र 
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सतवाज्ञा' को । मुझे मेरे आस्टर साहब' हिंदी के बुद्ध केसरी 
आीमान राधामोहन गोकुलजी ने भी किसी से कम प्रोत्साहन नहीं 
दिया । 

मेरे बिरोध में जो बढ़े-बड़े लोग खड़े हुए थे, में उनकी 
चर्चा से अकारण लेख की कल्षेबर-ब्रृद्धि न करू गा। इतिहास 
की हृष्टि से जो कुछ लिखना आवश्यक समझता हूँ, भाधुरो' के 
पाठकों के सामने उतना ही अंश निवेदन के रूप में रफ़्खँगा। 

चिरक्ाल से बंगाल में रहने के कारण हिंदो और बगला 
की जाव्यशालाओं में अभिनय देखते रहने के मुझे 
विशेष अदखर स्‍झिक्ते | कलकता इन दोनो भाषाओं के 
रंगमंचों से प्रसिद् है।हिंदी के रंगमंघों में अलक्र ड 
ओर कोरिंथियन के नाटकों को देखकर मुझे बड़ा 
दुःख होता था। उसके नटों के अस्वाभाविक्त उच्चारण से 
तबियत घबराने लगतों थी । उस समय में १६-१७ से अधिक 
नथा। कल्पना की सुदूर भूमि सें हिंदी के अभिनय की 
सफलता पर विचार करते हुए, बोलते हुए, पाठ खेलते हुए, 
जिस छंद को सृष्टि हुई. बह यही हे और पांछे से विचार 
करके भी देखा, तो इस स्वभाव-षश निशछल् हृदय की सत्य 
ज्योति की तरह निकला हुआ पाया। बेदों और उपनिषदों 
में इसकी पुष्टि के प्रमाण भी अनेक सिले और सबसे प्रधान 
युक्ति, जिस किसी के सामते मेंन इसे पढ़ा, उसी के हृदय 
में कुछ है! के रूप से इसने घर कर लिया। पे० जगम्नाश्न- 


है अवंध-पंदा 
प्रसादजी चतुबंदी, पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय, पं० सकल- 
नारायणजी शर्मा, प॑० चंद्रशेखरजी शास्त्री, इसके उदाहरण 
हैं । पूज्यपाद्‌ द्िवेदीजी महाराज ने भी इसे मेरे मुख से सुना 
है और उस समय की उनकी श्रसन्नता ने मुझे सफलता का 
ही विश्वास दिलाया | 

यह सब बाहर की बातें हुई | मेरी आत्मा में तो इसकी 
सफलता पर इतना हृढ़ा विश्वास है, ज्ञो किसी तरह भी नहीं 
दूर हो सकता । एक दिन बह भी था, जब हिंदी-संसार एक 
तरफ़ और में अपने “अभिश्र' महाशय के साथ एक तरफ़ 
था | अब तो उस तरह की शेली में बहुत कुछ दूसरों को 
सी सफलता मिल गई है। 
: आस्तु | बेदों ओर उपनिषदों में इस तरह के अनक छंद हैं । 
छुंदःशास्त्र का निर्माण भाषा के तेयार हो जाने के पश्चात्‌ 
हुआ करता है, जैसे बच्चे के पेदा हो जाने के बाद उसका 
नामकश्ण | स्वर की बराबर लड़ियों में भी शब्द निकलते 
हैं झऔर विषम लड़ियों में भी। जेंसे आलाप में ताल नहीं 
होता, राग या रागिनी का चित्र-मात्र देखने और समममे 
के लिये सामने आता है, उसी तरह सुक्क-काव्य में स्व॒र का 
'संयम नहीं देख पड़ता--सवर की लड़ी बराबर नहीं मिलती, - 
कंबिता की केवल मूर्ति सामने आती हे। राग या रागिनी 
'जब सीमा के . अंदर, बजानेबाले की सुविधा के लिये, बाँध 
दी जाती है, तब ताल में उसके बँखे रूप का लाोबण्य 
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रहता है--जेंसे एक ही बिहूंग की बन में स्वाधीन वृत्तियाँ 
ओर पीजड़े में ससीम चेष्टाएँ । 

वंदिक छंद, अतिछंद और विच्छुद को बहु भेदों में बॉँटकर 
भी कोई उनके सब छुंदों के सामकरण नहीं कर सका | अंत 
में अनंत भेद (!) मान लिए गए। ठीक ही है, जब सृष्टि 
में भो अग्रणित' दिखलाई पड़ा, तबू गिनने की धरृष्ठता 
समझ में आ गई | 

इसी तरह मेरे मुक्त काव्य में गिनने को धृष्टता नहीं की जा 
सकती | केबल इतना ही कहा जा सकता है कि कवित्त-छ॑द 
हिंदी का चूंकि जातीय छंद है, इसलिये जातीय मुक्त छंद की 
स॒ट्टि भी कबित्त-छंद को गति के अजुकूल हुई है | ' 

ब्रजभाषा के संबंध में पंतजी लिखते हैं--“हिंदी नम अब 
तुतलाना छोड दिया, बहू “पिया को 'प्रिय' कहने लगी है। 
घसका किशोर कंठ फूट गया, अस्फुट अंग कट-छुँट गए, 
उनकी अआपप्ठता में एक स्पष्ट स्वरूप की झलक आ गई ; वच्ध 
विशाल तथा उन्नत हो गया ; पदों को चंचलता दृष्टि में आ 
गई $ हंदय में लवीन भावनाएँ, नवीन कढपनाएँ उठने लर्गी: 
ज्ञान की परिधि बढ़ गडे ; & 2८ 2८ »< विश्व-जननी प्रकृति ने 
उसके भाल में स्वयं अपने हाथ से केशर का सुद्दाग-टीका लगा - 
दिया, उसके प्राणों में अक्षय मधु भर दिया है । >< »< »< मुझे 
तो उस तीन-चार सो वर्ष की बृद्धा के शंब्द बिलकुल रक्त-मांस- . 
होत तगते हैं; जेसे भारती को बीणा की मंकारें बीमार: 
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पड़ गई हां, उसके उपयन के लहलहे फ्रत्न मुरका गए हों; 
जंसे साहित्याकाश का 'करणि' ग्रहण लग जाने से भिष्मभ 
धरमि' बन गया हो; जापा के प्राण चिरकाल से पीड़ित 
तथा निःशक्त होऋर अब जाना कहे जाने योग्य रह गए हों 

% > *< » और 'थान॑ जेले बहुत दिनों से लिपा-पुता न हो, 
श्रीद्षीच बिल्लाली बिछ्ा हुआ, ढोसें के रहने योग्य; बेंते ही 
प्र्ञभाषा की क्रियाएँ भी-- कर्ता, 'लहत!, 'हरह', भरहु-- 
ऐसी लगती हैं, जेंले शीत या किसी अन्य कारण से मुँह को 
पेशियाँ ठिठुर गई हों, अच्छी तरह खुलती न हों, अतः स्पष्ट 
उच्चारण करते स बनता हो ; पर थह सब खड़ी बोलो के 
शब्दों को सुनने, पढ़ने, उसके स्वर में सोचने आदि का 
अभ्यास पड़ जान से ।! 

खडी बोली और त्रजभाषा पर पंतजी ने अपनी कविता को 
आषा में जो आल्लोचना की है, उसमें उन्होंने अपने ही 
भावों पर ज़ोर दिया है, इसलिये उनके विचारों से अपना एक 
पृथक विचार रखते पर भी में उन्हें विशेष कुछ कहने का 
अधिकारी नहीं रह जाता। सत्य-विवेचन की दृष्टि से ही में 
यहाँ ब्रजभाषा के संबंध में विचार करूँगा । 

_ पंतजो की तरह सेरा भो खड़ी बोली से प्रेस-संबंध घनिष्ठ 
है। परंतु जब भाषा-विज्ञान का प्रश्न सामने आता है, उस 
"समय कुछ काल के लिये विवश होकर. प्रेस-संबंध से अलग, 

न्यायालुकूल विचार करना पड़ता है। संस्क्ृत का “परम! 
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जब पाली में “धम्म' बन गया, उस समय “वर्मा की अपेक्षा 
घस्म' से ही जोगों को अधिक आनंद मिलता था। इधर 
“धर्म से 'घरम” का भी यही हाल रहा। स्वेच्छानुतर्ती कवियों 
ने किसी भी काल में नियमों की परवा नहीं की । थे अपनी 
शात्मा के अनुशासन के अनुसार हां चलते गए। कुछ 
ज्ोगों का कहना है कि समाज ज्यो-ज्यों मूर्ख होता गया, 
अपभ्रष्ट शब्दों की संख्या भी त्यो-त्यों दिन दूनी और रात 
घौगुबी को कष्ठावच के अनुसार बढ़ती गई। क्रमशः भाषा 
भी एक रूप से दूसरे रूप से बदलतों चली गई । में यहाँ इस 
मीमांसा से प्राणों की सहृदयता की सीमांसा अधिक पसंद 

श्ता हूँ । भेरे विचार ले अचिरता को भोद में प्रचलित शब्दों 
की भी समाधि होती है--कुछ ही काल तक किसी प्रचलित 
शब्द फो मनुष्य-समाज के अधर घारण करते हैं । फिर उसके 
परिवर्तित रूप से ही उनका स्नेह अधिक दो जाता है। अथवा 
उस शब्द्‌ का अझपर-रूप-वारण प्रेस के कारण ही हुआ 
ऋरता है | 

कारीगरी के विचार से तअ्जभाषा-काल में शब्दों को जो 
बान-बीन हुई है, जिस-जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, 
भाषा विज्ञान उन्हें बहुत ही ऊँचे आसन पर स्थापित 
करता है । सहृदयता उनकी व्याख्या में अपने हृदय का रख 
निःशेष कर देती है। खड़ी बोली की विभक्तियाँ--को, के 
लिये, से, का, के आदि ब्जभाषा का हिं; कों, सें, सों, कह... 
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आदि से समता की स्पर्धा नहीं कर सकतीं। खड़ी बोली में 
एक ही विभक्ति मधुर है--में', परंतु वह भो ब्रजभाभा को 
पह! की श्र ति-सरसता से फीकी पढ़ जाती है। ब्रजभाषा में” 
की मणि से जेसा सौंदर्य का उज्ज्वल गौरव खड़ी बोलो में नहीं 
मिल सकता | पश्चिसी भाषाओं में फ्रेंच की विजय और 
स्पर्धा इसोलिये है। संस्कृत में भी इसके चढ़ाब से श्री भरो 
हुई है। उथर अजभापा ने अपनी क्रियाओं के रूपों में भी 
यथेष्ट श्रति-कोमलता ला दिखलाई है। लाभ करते! की तुलना 
में 'लदत', मुड़ते! की तुलना में 'मुरत', 'पाते! की अपेक्षा 
वाबत' विशेष श्रुत्ति-मधुर हैं। सारांश यह कि त्जभाषा एक 
समय जीवित आपा रह चुकी है और यों तो अब भी वह 
जीवित ही है, परंतु खड़ी बोली इस समय भी हिंदी-भाषा 
का मातृ-गौरव नहीं प्राप्त कर सकी । पंतजी यदि खड़ी बोली 
में ही विचारों का आदान-प्रदाम करते हैं, तो इससे बढ़कर 
ह की बात और क्‍या हो सकेगी। परंत जहाँ वह रहते हैं, 
अल्सोड़े के उन पेहात-बासियों के साथ, अवश्य ही, उन्‍हें, 
वहाँ को हो प्रचज्नित भाषा में बातचीत करनी पड़ती होगी, 
और, यदि अपनी उस जातीय भाषा से, खड़ी बोली के प्रति 
विशेष प्रेम के कारण, दार्तालाप करते समय, वह कुछ भी 
विराग दिखाते होंगे, तो निस्संदेह थुक्ति के अनुसार, वहाँ 
के आअधिवासियों के साथ अपने प्राणों की सोलहो आने 
झसहदयता से मिंल भी न सकते होंगे। भविष्य में, दोन्चार . 
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पीढ़ियों के बाद, शिक्षित-समुदाय की एक भाषा अलग हो 
जाय, यह बात और है। और, जो लोग मेर5-सरोडिंग की 
आपा के साथ हिंदी में प्रचलित वतसान भाषा-साहित्य की 
एक कर देने के प्रयत्न में रहते हैं, उनसे तो अकेले ( हिंदी ) 
कविता-कीमुदीकार ही अच्छे, जिन्होंने हिंदी की अ्थम सृष्टि 
से अब तक का क्रम किसी तरह नहीं बिगइने दिया। शज- 
भाषावाल्ों के शब्दों और क्रियाओं के परिवरतित रूप तो 
पंतजी को जाड़े की कुछ र-कुंडलीवत्‌ सिकुड़े हुए दिखलाई 
पढ़ते हैं, और स्वर जो खड़ी बोली के विर-प्रचलित “शोंह?- 
शब्द को “भोंह! कर देते हैं, कहते हैं, बह सुंदर बन जाता है । 

बात यह कि आज किसी प्रांतीय भाषा के साथ अपने 
हृदय की पू्णता ओर उज्ज्यज्ञ उत्कष पर विश्वास रखकर 
वाताताप करने की शक्ति, हिंदी के प्रचलित दो रूपों में, यदि 
किसी में हैं, तो ब्जभाषा में। अजभाषा का प्रभ्ाव बंगाल के 
प्रथम वेष्णुव कवियों पर भी पड़ा और इधर सुदूर गुजरात . 
तक फेला | उद्धरणों से लेख की ऋलेवर-बृद्धि का मय हैं। 
इसलिये अजमाषा का भाषा वैज्ञानिक विस्तृत विवेचल, समय 
मिला, तो कभी फिर करूँगा । द 

अब आजकल के प्रचलित विश्ववाद पर विचार होना . 
चाहिए । पंतंजी लिखते हैं--“अवधेकांश भक्त कवियों का 
संपूर्ण जीवन मधुर से गोकुल ही जाने में समाप्त हो गया। 
बीच में उन्हीं की संकीर्ण ता की यमुना पड़ गई; कुछ किनारे 
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पर रहे, कुछ उसी में बह गए; बड़े परिश्रम से कोड़े पार भा 
गए, तो ब्रज से द्वारका तक पडुँच सके, संसार की सारो परिधि 
यहीं समाप्त हो गई। »< > >< कठिन काब्य के प्रेत, 
प्रिंगलाचाथं, भाषा के मिल्टन, लडुगन केशवदास नी, तथा 
जहाँ-तहाँ प्रकाश करनेवाले मतिराम, पद्माकर, बेनी, रखखान 
आदवि--जितसमे नाम आप जानते हों, ओर इमस खाहित्य के 
मारलियों में से जिनको विज्ञास-बाटिका में भो आप प्रवेश करें, 
सबमें अधिकतर वही कदली के स्तंभ, कमल-नाल, दाड़िम के 
बीज) शुक, पिक, खंजन, शंख, पद, सर्प, सिंह, स्रग, चंद्र; 
चार आँखें होता, कटाक्ष करना, आह मरना, रोमांचित होना, 
बूत्र भेजना, कराहना, सूछित द्ोना, स्वप्न देखना, अमिसार 
करमा--बप्त इसके सिच्ा और कुछ नहीं ! सबकी बावड़ियों 
में कुत्सित प्र म का फुहारा शव-शत्त रसधारों में फूट रहा है; 
सीढ़ियों पर एक अप्सरा जलन भरती या स्नान करती है, कभी 
एक संग रपट पड़ती, कभी नीर-भरी गगरी ढरका देती 
है! ८ 2९ 2८ उसका (अजभाषा का) वद्दाःस्थल इतना 
विशाल्न नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोलाद्ध ; जल-स्थल, 
अनिल-आकाश, ज्योति-अंधकार; वनन-पवत, नदी-घाटी, सहर- 
खाड़ी, द्वीप-उपनिवेश; उत्तरी ध्व से दक्षिणी ध्रुव तक का 
प्राकृतिक सोंद्य, 2« 2< >»< सब कुछ समा सके ।” 

. जिनके संस्कार बहुत कुछ अं गरेज़ी-कविता के साँचे में दल 
जाते हैं, उन्‍हें अ्जभाषा की कविता पसंद नहीं आती, यह 
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भहुत ठीक है | परंतु यह भी बहुत ठीक है कि पंतजी ने अज- 
भाषा पर अपनी उदासीनता: के कारण जो कटांत्ष किया 
है, बह कुछ ही अंशों में सत्य है। 

आजकल के शिक्षित लोग यह समभते हैं कि वे पहले से इस 
समय ज्ञान की ऊँची भूमि पर विचरण कर रहे हैं। पहले 
तो यह ज्ञान ही मेट देता है। इसके पश्चात्‌ गीरांगों की उब्ज्बल 
खेँगरेजी, गौरांगों का गुरुत्य और कृष्णांगों पर गौरांगों का 
आध्य और उस आाष्य पर कृष्णांग बालकों का विश्वास । 

भारत-मारती के एक पद्च में है, अच्छा लिखा है दो ही लाइन 
में कि जिस समय से आरत के पतन का अंधकार घनतर होता 
गया, दूसरे देशों विशेष रूप से पश्चिस की उन्नति का क्रम 
उसी समय से दिखलाई पडता है। इसलिये भारत की उन्नति 
के समय का अनुमान करना कठिन हैं। अपने समय का श्रेष्ठ 
आगरज विद्वान मेक्‍्समूलर, प्राचीन भारत के कल्पना-लोक में 
विचरण करते रहने के कारण, नवीन भारत के विकृत रूप 
को देखने का खाहस नहीं कर सका। बार-बार उसने अपनी 
भारत-वर्शन की लालघा रोकी । 

ऐसे भारत की कबिता में भी एक विचित्र तत्व है। थोड़ी 
देर के लिये ब्रजमाषा को जाने दोजिए, संस्कृत को. लीजिए | 
ओर ब्रजभाषा के शृंगारी कवियों को डुनाली बंदूक़ के सामने 
रखकर भी ज़रा सुन लीजिए | संस्कृत-काल के व्यास और शुक- 
देव प्रसिद्ध ऋषि हैं। शुकदेव की जीवनी किसी भारतीय से .. 
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आअविदित भ होगी । इन दोनों महापुरुषों का स्मरण कर भागवत 
भी देखिए | देखिए, एक ओर कवि के गहन बेंदांतिक विचार 
और दूसरों ओर गोपियों के आंगार-बर्णन में अश्लीलता की 
हट, जँसा कि आजवल के विद्वाम कहेंगे | उबर गीत-गोरवषिंद 
के प्रयोता भो कितने बढ़े बेषणव और भक्त थे, यह किसी पढ़े- 
लिखे सहाशय से छिपा नहीं है। उनके भी-- 
प्गोपी-पीन-पयोजर-मर्द न-चंचल-कर-शुगशाली -- 
धीए-समीरे यमुना-सीरे बलति घने वनमाली'--« 

आयथि फ्िये, “मुच सथि सानमसिदानम्‌”--आदि देखिए । 

झौर इधर फिर बिद्यापति, जिनकै-- 
“चरन - चपल ० गति जोचन नेत्य'' 
#चरनम - चपलता लोचन . नेल्ल! 

का लोभ पंवजी संबरण नहीं कर सके, ओर अपने गद्य 
में भो-- 
. “पदों की चंचलता हृष्टि में आ गई” द्वारा भावानुसरण 
की चेष्टा की, बह विद्यापति भी प्रसिद्ध चरित्रवान्‌ थे, नोकर के 
रूप से रहकर जिन्हें भगवान्‌ विश्वनाथ ने दर्शन देने की 
कृपा की | आजकल को प्रचलित अश्लीलता का प्रसंग सामने 
आने पर शायद्‌ वह अपने किसी भी समानथमों से घटकर 
न होंगे-- द द 

“'दिन-दिव पयोधर भे गेल पीन ; 
“ बादल निर्तेब सार सेल खीन [! 
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“थरधारि काँपल लहु लदु भास; 
लाजे न बचने करएु. परकास |”! 
धन्ीबिबंधन हरि काहे कर दूर; 
शुद्दे पं. तोहार मनोर्थ पूर।” आदि-आवदि 
अश्लीज्-से-अश्लील बशन उन्‍होंने किए हैं। यही हाल 
घेंगला के प्रथम और सर्वमान्य कवि चंडिदास का रहा, 
जिन्हें देवी के साज्ञात्‌ दशन हुए ओर कृष्ण की मधुर-रस 
से उपासना करने की, देवों के आचरण से, जिनको प्रवृत्ति 
हुइु-अचश्य औरों की तरह वह अश्लोल नहीं हो सके। इधर 
ब्रजभाषा में भी यही दशा रही | संस्कृत के प्रसिद्ध शीहय और 
कालिदास का तो जिक्र ही नहीं किया गया । 
भारतवर्ष और योरप की भावना की भूमि एक होने पर 
भी दोनो की भावनाओं के प्रसरण का ढंग अलग-अलग हैं| 
श्वीद्रवाथ की युक्ति के अनुसार योरप की कविता के सितार 
में, बोजवाले तार की अपेक्षा स्वर भरनेबाले तारों की फनकार 
ज़्यादा रहतो है । परंतु भारतदर्ष में विशेष ध्यान रसयुष्टि 
की ओर रहते के कारण प्राणों का संचार कविता में अधिक. 
देख पड़ता है। यहाँ के कवि व्यर्थ की बंकबास नहीं 
करते। यहाँ:बहाँ के उपमान-उपमेयों का ढंग भी जुदा-जुदा 
है। यहाँ की उपमा जिदना चुभती है, वहाँ को उपमा उतना 
घाव नहीं कर सकती | यहाँ प्रेम है, वहाँ मादकता। यहाँ 
दैबी शक्ति है और वहाँ आसुरी ; इसलिये यहाँ की कविता में . 
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एक प्रकार की शक्ति रहती है. और वहाँ की कविता में प्रग- 

हमता | यदि तुलसी-कृत रामायण का अनुवाद किसी विद्वान 
अँगरेज़ के साथने रख दिया जाय, तो शायद ही श्रोगोश्वागीजी 

फी कविता में उसे कोई कला ( ७70 ) दिखलाई पढ़े | बल्कि 

में तो भोस्वामीजी को महासोमार्यवान्‌ सममेँ, यदि उनके 

ल्द्मण, सुमित्रा, सीता और भरत के चरित्र-चित्रण को देख- 

कर, यह उन्हें हाल ही दम लगाकर लौटा हुआ सिद्ध करने 

से शांत रहे । विभीषण से बहू कितना प्रसन्न होगा, आप 

सहज ही अनुगान कर सकते हैं। एशिया के कवियों में 

उमरखेयाम की योरप में अधिक प्रशंसा होने का कारण 

जितना उसकी कविता नहीं, उससे अधिक उसके उपकरण, 

शराब, कबाब, नायिका आर निर्जन हैं। त्रजभाषा को कविता 

का जितना अंश अश्लीज्ञता के प्रसंग से अशिष्ट बतल्ाया 

जाता है, बंद फिर भी मानवीय है, आसुरी नहीं, रहा आह 
भरना, कटाक्ष करना और नीर-सरी गगरो दरकाना, सो 

सानवीय सष्टि में श्ूंगार का परिषाक नायिकाओं के इन्हीं 

व्यवहार, इन्हीं आचरण, सामाजिक इन्हीं मियमों के आश्रय - 
से हो सकता है।न ब्रजभाषा-काल में अगरेजी सभ्यता का 

अकोप भारतवर्ष में हुआ, न गधे के चित्रण में आर्ट ( ७४) 

दिखलाने की कवियों को जरूरत मालूम पड़ी। यह में मानता 

हूँ कि सानवीय रृष्टि में उस समय अश्लीलता की हव कुछ 

अधिक हो गई थी, मनुष्यों के नेतिक पतन के कारण | 
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परंतु मियाँ को दौड़ मसजिद तक के अठुसार, ब्रजभाषा 
के कवियों पर बृंदावन, गीकुल, मथुरा और नंदगाँव के इर्द- 
मिर्दे चक्षर लगाते रहने का जो लांछन लगाया जाता है, 
उसका मुख्य कारण यह नहीं कि वे राष्ट्र के अष्टाबक्र वाद- 
बिवाद से अनभिज्ञ थे।| ब्रजभाषा के एक भूषण ने भारतीय 
राष्ट्र के लिये जो कार्य किया, बेसा कार्य इधर तीन सो वर्ष के 
अंदर समग्र भारतवर्ष सें अपली कवित्व-प्रतिभा द्वारा कोई 
दूसरा कवि नहीं कर खका। प्रचलित रोतियों और अपने 
जातोय पेमयूल-घरम-भावों से प्रंरित होकर एक कृष्ण को ही 
उत्त लोगों ने अपती रस-स्रष्टि का सूलाधार-स्वरूप महण 
किया, और स्मरण रहें, कृष्ण बह हैं, जिनके पेट में चौदहों 
आुबन--एक यह प्रृथ्वी या केवल योरप नहीं--चौदहों भुवन 
समाए हुए हैं। सर जगदीशचंद्र को जिस दिन एक धंधे में 
एक वीक्षण-यंत्र द्वात आश्चय कर अनेक विषय--अनेक 
सृष्टियाँ दिखलाई पड़ी थी, उस दिन भारत के महियों के 
मानसिक्र विश्लेषण पर श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंते लिखा 
था, जो चाहता है, यह सब वेज्ञानिक विश्लेषण-का्य छोड़ 
दूँ, अपने ऋषियों के गौरव को पूजा करूँ) कृष्ण की गोपियों 
: के साथ जो मधुर रसोपासना. हुई थो, रवांसी विवेकानंदंजी 
_ छसके संबंध में कहते हैं, वह्‌ इतने उच्च भावों की है कि 
जब तक. चरित्र में कोई शुकदेव न होगा, तब तक आक्ृष्ण 
की रासलोजा के समझने का अधिकारी वह नहीं हो सकताज 


११७ प्रब॑ घ-पद्ा 
कृष्ण का महान्‌ त्याग, उज्ज्वल प्रेम, गीता में सर्वन्धम -समन्वय, 
भारत का सर्व॑मान्य नेतृत्व, भारतवासियों के हृदय में स्वभा- 
बतः पुष्प-चंदन से अर्थचित हुआ और बूंदावन का क़तरा 
ब्रजभाषा के कवियों को दरिया नजर आया। चासनावाल्ले 
कवियों ने श्रीकृष्ण की बंशना में ही अपने हृदय का जहर 
निकाला-इस तरह जहाँ तक हो सका, अपने घम को ही 
बासना से अधिक महरव दिया | कुछ लोगों ने राजों-महाराजों 
भर अपने प्रेम-पात्रों पर भी कविताएँ लिखीं । 

एक दिन में अपने मित्र श्रीेशिवशेखर हिवेदी को, जब वह 
हिंदी की मध्यभा-परीक्षा की तेयारी कर रहे थे, सूर की पदा- 
बल्ली का एक पद पढ़ा रहा था। इस समय भेरे पांप्त बह 
पुस्तक नहीं, न बह पद मुझे याद है। अंतिम लड़ी उस पद्‌ 
की शायद्‌ यों है--“सममकचो सूर सकट पणु पत्षत।” इस 
पद्‌ के पढ़ाते समय दर्शन-शाक्ष की सर्वोच्च युक्कि सुझे 
उसमें दिखलाई पड्ो। उस पद्‌ में कहा गया है, बालक 
श्रीकृष्ण अपना आँगूठा मुँह में डाल रहे हैं और इससे तमाम 
न्रह्मांड डोल रहा है--विग्दंती अपने दाँतां से हृढ़ता-पूर्वक 
धरा-भार के धारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इन पंक्षियों में 
भक्तराज श्रीसूरदासजी का अभिप्राय यह है कि किसी एक 
केंद्र के चेतन-स्वरूप से तमाम खंखार, संपूर्ण विश्व-बद्यांड 
के प्राणी गुँथे हुए हैं, इसलिये उसके दिलने से यह सौर- 
संसार भी हिलता है । दिग्गजों और शेषजी को धारण करने 
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की शक्ति दी गई है, ताकि अ्रलय न हो जाय। इसलिये 
श्रीक्षष्ण की मुख में ऑँगूठा डालने की चेष्टा से द्विलते हुए 
तमाम चेतत संसार को शेष और दिग्गज अपनी धारणा* 
शक्ति से बार-बार धारण करते हैं। इस चेतन के कंपन-गुण 
से कहीं-कहीं खंड-प्रलय हो भी जाता है। झखु, भारतीय 
विश्ववाद इस प्रकार का चेतनवाद है, जिसमें अगशित सीर- 
संसार अपने सष्टि-भियमों के चक्र से विवतित होते जा रहे 
हैं। पूर ने चेतन की यह क्रिया समझी, इसीलिये “सकट 
पशु पेलत”--घीरे-धीरे चल रहे हें--स्थिर होकर क्रमशः 
चेतन-समाधि में मस्त होने की चेष्टा कर रहे हैं--साथना कर 
रहे हैं। हरणक केंद्र में बह चेतन-स्‍्वरूप, चह आत्मा, बह 
बिमु मौजूद है । सूर ने कृष्ण के हो उज्ज्बल्न केंद्र को महण 
किया । तुलसी ने भ्रीरामघंद्र के केंद्र को ओर कबीर ने निगु ण॒ 
आत्मा को-बिना केंद्र के कंद्र को । भारत के सिद्धांत से यथाथें 
विश्व-कबि थहो हेँ---कबीर, सूर और तुलसी-जसे महाशक्ति के 
आधार-स्तंभ । तुलसी भी--'जदर मॉँक सुनु अंडज राया; 
देख्यों बहु ऋक्षांड निकाया” से अगशित विश्व की वर्ण ना कर 
जाते हैं, और यह भ्रम नहीं--वह जोर देकर कहते हँ--“यह 
सब में निज्न लयनन देखा ।” भारत का विश्ववाद इस प्रकार 
है। भारत के विश्व-केवि जड़ विश्व की धूल पाठकों पर नहीं 

 फ्ोंकते--बह अद्यांडमय चेतन का अंजन उनकी आँखों में 
 छगाते हैं। रबींद्रनाथ का. विश्ववाद योरप के सिद्धांत के 
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अनुकूल है, ओर उनके आहासमाजी होने के कारण, उनका 
लिश्यबाद उपनिषदों से भी संबंध रखता है । स्वीट्रमाथ का 
'मिश्व-प्रयोग अथ्थ को हृष्टि से कदर्श की सृष्टि नहीं करता। 
परंतु पंतजी “विश्व-कामिती को पावन छवि सुके दिखाओ 
करंणाबान” से, “विश्या-शब्द-मात्र से लोगों की नज़र बाँदने 
की लालसा रखनेवाले जान पड़ते है, ओर अथ की 
तरफ़ से बही-- अधनेव नीयसाना यथान्थाः ।” पंलजी की 
विश्व-कामिनी यदि “विश्व ही कामिनी-टकर्मधारय” है, 
तो कोई साथकता नहीं दिखलाती, और यदि “बिश्व की 
कामिनी > छठा तत्पुरुष है, तो भी कोई अथ नहीं देती; 
विश्व जें जितनी कामिनियाँ हैं, सब किसी-त-क्रिसी देश की, 
किसी-न-किसी समाज ही की हैं, इस तरह सब एकदेशीया 
हुई , व्यापक विश्व की कामिनों किस तरह को होगी, यह 
चंतजी ही बतछाएं । 

चतंसान विश्यवाद ब्रजभाषा और भारतबंष की तमाम 
भाषाओं के क्रषियों में चेवनवाद या वेदांतवेच्व अमसंतवाद 
के रूप में मिलता है। जो लोग यह समभते हैं कि भारत- 
वर्ष के पिछले दिनों में लोगों की बुद्धि संकुबित हो गई 
थी, और पंतजी के शब्दों में यह कहने का साहस कर बेठते हैं 
कि क्जभाषा में कुछ कवियों को छोड़कर प्रायः अन्यान्य 
ओर सब कवि एक साधारण सोमा के अंदर ही तेल्ो के बेल 
की तरह अंध चकर काटते चले गए हैं, वे वास्तव में गलती 
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करते हैं | में यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उदारता, उसका 
विशाल हृदय, मुसलमानों से लड़ते-लड़ते प्रतिधातों के 
फल्न से घामिक संकीणंता में मृदु-स्पंदित होने लगा था, और 
उसकी व्यावहारिक पहली विशारुता चौके के अंदर आ गई 
थी । परंतु दार्शनिक लोम-विलोम के बिचार से बाहरी 
आसुरो दबाव के कारण भारतीय दिव्य प्राकृतिबाले मनुष्यों 
का इतना संकुचित हो जाना स्वाभाविक सत्य का ही परिचायक 
सिद्ध होता है । हरएक मनुष्य, हरएक प्रकृति, हरएक जाति, 
हरएक देश दबाव से संकोच-रूप घारण करता है | ब्रज-भाषा- 
काल में इस दबाव का प्रभाव जातीय साहिश्य में भी पढ़ा, 
ओर उस काल की हमारी हार हमारी संकुचित वृत्ति का 
यथेष्ट परिचय देती है, यह सब ठीक है, परंतु इसमें भी संदेह 
नहीं कि वह दबाव आवश्यक था ज्ञाति को संकचित करके 
उसे शक्तिशाली सिद्ध करने के लिये-- शेर जब शिकार पर 
टूटता है, तब पहले, उसकी तमाम वृत्तियाँ--तमाम शरीर 
सिकड़ जाता है, और इस संकोच से ही उसमें दूर तक छलाँग 
भरने की शक्ति आती है | ब्रज-भाषा-काल का जातीय संकोच - 
जिस तरह देखने के लिये बहुत छोटा है, उसी तरह उसने 
छूलाँग भी मराई उससे बहुत लंधी--धर्म के नाम पर इस काल 
के इतना त्याग शायद ही भारतबषे ने दिखाया हो--“0ाछए 
-इच्न0ते ०० ऐपाआ।"-बाले धर्स के सामने दर्ष-बिषाद-रहित हो 
जाति के वीरों ने अपने धर्म-गर्बोन्नत मस्तकों की भेंटें चढ़ाई-- - 


११४ प्रबंध-पढा 
एक-दो नहीं--अगणित सोताएँ और साविश्रियाँ पंदा होकर 
अपने उज्ज्वल सतीत्व का जोहर दिखलाती गई --उस संकोच 
के भीतर से करोड़ों शेर कूदे, आज जिनकी वीश्ता शजञ्ञ-पाषा- 
काल के साहित्य के प्रष्ठों में नहीं-चारणों के गुख्ों में प्रति- 
ध्यनित हो रही है, जेँंसे उस समय की सीमा को वे बीर एक ही 
छुलाँग से पार कर गए, ओर अपने भ्विष्यन्बंशजों के परों में 
एक छोदी-सी बेड़ी डाल गए--भविष्य के सुधार की आशा 
से। आज्ञकत्न के साहित्यिक चीत्कार इसी बेड़ी के तोइने फे 
लिये हो रहे हैं--धार्मिक, सामाजिक और नेंतिक ब्रादों 
के साथ-साथ | 

जिस तरह धार्मिक छलाँग भरी गई, उसी तरह साहित्यिक 
भी-हमेशा ध्यान रक्खा गया, एक पद्च के अंदर-एक 
छोटी-सी सीमा में भावों की विशालता ला दी जाय। मधुरा- 
ब्ज-गोकुल और द्ाश्कि की छोटी-सी सीमा में पंतजी अका- 
: रण भटकते हें--यद तो कवियों को, भावों के दिव्य-आधार 
कृष्ण पर की गई, प्रीति है--आप भाव ग्रहण कीजिए, 
एयाम! के नाम से न घयराइए--बड़ा-सा रृश्य चाहते हैं 
आप ?-- लीजिए--- 
। .“सावन-बहार कूले घन की घुमंड पर, 

पक घन की घुमंड पौन चंचला के दोले पे; 

.._.. चअंचला हू भूले घन सेवक अकास पर, 

..... भूलत अकास काज-दौसले के ठोलेपेक! ... 
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लाज और हौसले के टोले में आकाश भूलता है--समाज 
ओर हौसले के आनंद के कंपन से तमाम प्रकृति-- तमाम 
आकाश के परमाणु आनंद से काँपते ईं--देखिए चतन-- 
देखिए सोंदय की दिव्य मूर्ति--देखिए आकाश-जेसे बड़े 
को लाज-जेसी छोटी-सी सखी के टोले में कुल्ा दिया -- 
कितने बढ़े को कितने छोटे में । 

सारियों यथा नायिकाओं के भद, सरसों के भद, अल्लकारों--- 
'अूषणों के भद, छंदों के भद, ध्यनियों की परख, कविता-साहित्य 
का विश्लेपण जहाँ तक हो सकता ई--आर्य-भापाओं के 
किए हुए उन उपायों के अनुसार, वअज-भाषा के काव्य-साहित्य 
ने सब भेदों पर लिखा, ओर खूब लिखा | क्‍या कविता-साहित्य 
का इतना सु दर विश्लेषण संसार की किसी आर्यतर भाषा ने 
किया ? पंतजी; क्‍या आप शराब, कताब और बराल में बीढी- 
वाले कवियों को घध्यश्तील न कहेंगे ? यदि कहते हैँ, तो योरप 
का एक श्रसिद्ध कवि निकालिए, जो इन दुरयु णों से बचा हो, और 
अंगार की कविता में बाजी मार ले गया हो। ब्रजन्मापाबालों ने 
तो फिर भी कृष्ण-जेसे ऋंगार-रस के सहापुरुष की आड़ में-- 
उस मदन को मूच्छित कर देनेवाले कामजित्‌ आदर्श को 
शरण में अपनी वासनाओं को चरिताथे, किया--यह क्या 
: योरप की कविता के बालडांस्‌ से भी गया-बह्म हो गया ९ 
.. थोरप की कविता के जो अच्छे गुण हैं, में उनका हृदय 

से. भक्त हूँ, उसकी वर्णनाशक्ति स्वीकार करता हूँ, परंतु - 
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यह उन्हीं की हृष्टि से, तुल्लनात्मक समालोचना द्वारा नहीं। 
जिस दिन हिंदोस्तान में अपने पेरों खड़े“होने को शक्ति 
आयगी--बह स्थवाधीन होगा-छउस दिन तक योरप क# इस 
आबों को क्‍या दशा रहती है, हम लोग दूस-बीस जीवन के 
बाद देखेंग | दुःख है, उस समय मुझे और पंतजी को 
झालोचना को य बातें याद न रहेंगी। ब्रज-भाषा के पक्ष 
की अनेक बातें, अनक् उदाहरण, प्रार्सगिक होने पर भी, 
लेख-ध्षद्धि के भय से छोड़ दिए गए। में यहाँ केवल इतसा 
ही कहूँगा कि ब्ज्न-भाषा के कवियों ने सॉंद्य को इतनी 
इृष्टियों से देखा है कि शायद्‌ ही कोई सौंदर्य उनसे छूटा हो-- 
शायद हो किसी दूसरी जाति ने अपने सुख के दिन इतनी 
आवारणी में बिवाए हों और बह जाति जामग्नव हाने के बदले 
कांज् के गे में चिरकाल के लिये विल्लोन न हो गई हो | 
शब्दों के चित्र पर अब कुछ लिखना आवश्यक है। 
पंतजी लिखते हें--“हिलोर' में उठान, लहर में सलिल्न के 
बक्षःस्थल की कोमल-कंपन, 'तरंग! में लहरों के समूह का 
एक दूसरे को धकेलना, उठकर गिरना, 'बढ़ो-बढ़ो' कहने का 
शब्द मिलता है; 'वीचि! से जेसे किरणों में चमकती, हवा 
के पछ्नने में हौले-हौले भूलती हुई हँसमुख लहरियों का, 
'छर्मि' से मधुर मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लोल से 
ऊची-ऊँची बादें उठाती हुई उत्पातन्पूर्ण तरंगों का आभास 
मिलता है । 'पंख'-शब्द में केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान 
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के लिये भारी लगता है; जेसे किसी मे पत्नी के पंखों में शीशे 
का टुकड़ा बाँध दिया हो, वह छुटपटाकर बार-बार नीचे 
गिर पड़ता हो; अंगरेज़ो का (एांत8) जैसे उड़ान का जीता- 
जागता चित्र है। उसी तरह (०0० में जो छूने की कोम- 
लता है, बह 'स्पशः में नहीं मिलती । स्पश? जैसे प्रमिका के 
अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच हो उठता 
है, उसका चित्र है; ब्रज-भांषा के परस भे छूने की कोमलता 
अधिक विद्यमान है; ']०४' से जिस प्रकार मह भर जाता 
है, 'हपे! से उसी प्रकार आनंद का विद्युत -स्फुर्न प्रकद होता 
है। अगरेजी के ७० में एक प्रकार की 08॥89#/0009 
मिलती है, मानो इसके द्वारा दूसरी ओर की वस्तु दिखलाई 
पड॒ती हो; अनिज्ञ! से एक प्रकार की कोमल शीतलता का 
अनुभव होता है, जेसे खस की टट्टी | छुनकर आ रही हो; 
दायु' में निर्मंलता तो है ही, लचीलापन भी है, यह शब्द 
रबर के फ्रीते की तरह स्िंचकर, फिर अपने हीं स्थान पर 
आा जाता है, अरभजन! 'ज्ञांएप! की तरह शब्द करता, बालू 
के कण ओर पत्रों को उडाता हुआ बहता है; एबसन की 
 सनसनाहूट छिप नहीं सकती; 'पवन-शब्द मुझे ऐसा लगता है, 
' जैसे हवा रुक गई हो; 'प और ना की दोवारों से घिर- 
सा ज्ञाता है, “समीर लहराता हुआ बहता है! ' 
पंवमी की इस छान-बीन का ही फल है कि उनके तपे हुए 
. हृदय के श्वेतक्ंल पर कविता को ज्योतिर्मयी मृति खड़ी 


शद्द . प्रबंध-पदा 
हुओ | उनको हृष्टि की दध्णा आकर इस ब्याज्या से बहुत अच्छी 
तरह प्रकट हो रही है | रूप का अन्वपण करती हुई उसने 
अरणय, पर्बत, खोह और कंदराएँ कुछ-भी नहीं छोडझ़। 
शब्दों के रूपों को उनकी दृष्टि की करूण प्रार्थना से आना ही 
पड़ा | उनके स्वर के प्राणायाम ने आकपण-मंत्र सिद्ध कर 
दिखाया। उनकी दृष्टि न शब्दों के रूपों का अमृत पिया । 

परंतु यहाँ सी सारतोय शब्दों की भारतीय व्याख्या उनके इस 
अन्वेपण से प्रतिकूल चल रही है | बंगला के रवींद्रनाथ और 
छगरेजी के शेज्षी पंतजी की व्याख्या से, अपने दल को पुष्टि के 
विचार से प्रसन्न होंगे। परंतु आारतवर्ष के अ्राचाय और कवि 
नाराज़ होंगे । इसी विषय पर यहाँ के आचार्यों ने दूसरी तरह 
से व्याख्या की है| पंतजी की व्याख्या से जञाहिए है, उनका 
झ्ुकाव अँगरेजी-शब्दों के तत्सम रूपों की ओर अधिक है और 
यह अयल्व ऐसा है, जेल भारतवर्ध की आबोहवा को अँगरंज़ी 
दवाओं के अनुकूल करना । 

भारतवर्ष के शब्दों के चित्र पहले से तेयार किए हुए हैं । 
धातु-रूप से उनके चित्र निकाले जा चके हैँ। जंसा पंतजी कहते 
हैं, ४०००॥ में जो छूने की कोमलता है, वह स्पश' में नहीं 
मिलती; बहाँ एक विशेष बात है, जिसकी ओर, अपने संस्कारों 
के वश, पंतजी ध्यान नहीं दे सके | (0५७० के छूने की क्रिया 
पर विचार कोजिए, / से जीभ सूर्द्धा स्पर्श करती हैं, फिर 
अच्‌! ( ०प% ) से स्वर-वायु भीतर से निकलकर जेसे बाहर 
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की किसी वस्तु को छू जाती हो, इस तरह 40००४ से स्पर्श 
की क्रिया उच्चारण द्वारा होती है। स्पश' में जो छूते की 
क्रिया है, वहू ॥०एणा' से और सुंदर और मधुर है| यों तो 
यहाँबाले 'छ्ूश! का ही अपश्रष्ट रूप ॥07०४ ( ट्चू या टश्‌ ) 
हुआ है, कहँँग। 'स्पश' की 'सफ्श-धातु की क्रिया दखिए-- 
'स्‌? दंतों को स्पर्श कर, 'प द्वारा ओछष्ठों को-शरीर के सबसे 
आंतिम उच्चा रण-स्थल्न तक पर्डेचकर--स्पर्श करता है, फिर ऋ: 
द्वारा स्थर-शक्ति अंतमु खी होती है, ज॑से उस स्पर्श का संबाद 
देने के लिये, 'श! से तालु स्पर्श करती हुई स्पर्श” की कोमलता 
का अनुभव करा जाती है--वालु से उच्चरित होनेवाले अक्षर 
कोमल हैं। पंचजी जो यह लिखते हैं कि (पर्श॑', जैसे प्रेमिका 
के अंगों का अचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमांच होता 
है, उसका चित्र है, यह विचार वह बहिदंध्टि से कर रहे हैं--- 
उनका यह स्पश बाहर से होता है, जो भारतीय शब्दों की 
विचारणा-प्रणाली की अनुकलता नहीं करता। ५०घरथा' के 
समर्थन से उनके विचार बाह्य हो जाते हैं---०७०॥' से बाहर 
की वस्तु के छूने की क्रिया होती है | चूँकि भारतीय समह्त विचार 
अंतरात्मा से संबंध रखनेबाले अंतरात्मा को ही रूप, रस; 
गंध और शब्द-स्पर्श से सुखी करनेवाले. होते हैं, इसलिये 
स्पर्श” होठों से बाहर नहीं ज्ञा सका, जैसे सब क्रिया अपने - 
ही भीतर हुई, और उसका फल भी अपने ही भीतर मिल गया। 
पंतजी का ५०४०॥' का विचार भी बाह्य है और स्पर्श का... 


१६० प्रबंध-पढ् 
भी | अंत में जो वह कहते हैं, 'परस' में छूने को कोमलता 
खजिक विधमाम है, यह सिफ्र खयाल है । 

गोस्वामी तुलसीदासजी का एक छदाहरण पंतजी ने भी 
दिया है-- 

“वन धर्तमेड गहजत ला घोरा ।/ 

इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं, जो अपना विशेष अर्थ 
न शखता हो । इन तसाम शब्दों के एक साथ उच्चारण से बादलों 
की गज ना जैसे हो रही हो--ग. घ. ड. भ. का कोई-ल-कोई 
श्रत्येक शब्द में आया है। फिर-- 

“प्रिय-चिद्ीन डरपत जिय मोरा |! 

ब्रिया के बियोग से क्षीण प्रियसम के हृदय का भय 'र्‌- 
पत! क्रिया के चित्र-फल्न से प्रकट किया गया। एक ओर मेघों 
में प्रकृति का उत्कट उत्पात, दूंसरो ओर बिरह-कृश पति के 
हृदय में भय, घबराहूट | एक ओर विराद , दूसरी ओर स्वराद । 
एक ओर उत्पात, दूसरी ओर उसझी क्रिया । एक ओर कठोर, 
वूसरी ओर करुण, कितना सु दर निबाह है । 
.._ इस प्रत्षंग में मैं और अविक उद्धरण न दूँ गा। केवल इतना 
. ही कहना चाहता हूँ, यहाँ के शब्दों से, यहीं के प्रचलित अर्थ 
के अनुकूल, काम लेमा ठीक है। पंतजी अपनी कल्पना में 
पड़कर कितना बढ़ा अनथे करते हैं, देखें-- 

: ४इस्से डड़ा ले जाता जब हवुंत दुल्ल-बलम्युत घुस चातुल-चोर” 


अपनी इन पंक्षियों के संबंध में पंतजी लिखते हैँ-- 


पंसजी और पल्लव र्‌ 


“इसमें लघु अक्षरों की आशत्ति ही बातुल-चोर के दल्-बलेंन 
थुत घुसने के लिये माग बनाती है । 

पहला एतराज़ यह कि दल्ल-बल-युत आदि शब्दीं की 
आउृत्ति यदि घुसने के लिये मार्ग बनादी है, तो सफ़रमैना 
की पल्नटन की तरह बह अथ की लड़ाई में कास भी न देती 
होगी। तुलसीदासजी की उद्धत चौपाइयों में देखा गया--शब्द 
गरजते ओर काँपते हैं, और अपने अथ के फाटक की रक्षा 
भी करते हैं| 

दूसरा यह कि चोर यदि बातुल है, बात-ग्रस्त है, पागल 
है, तो उड़ा ले जाने की बुद्धि से रहित है, क्योंकि विकृतत- 
मत्तिष्क है | 

त्तीसश यह्‌ कि मेघ को जड़ाते का काय वायु ही करता 
है, बिना किसी सहायक के अकेल्षा | यदि उसके इस जड़ाने 
के काय में ओर-और सहायक आते हैं, जिससे 'दुत्न-बल्-युता 
के अथ की पुष्टि होती है, तो पंतनजी बतलाएँ, उसके यं सहायक 
ओर कोन-कोन-से हे | 

चौथा यह कि यवि 'बात-चोर' के कर्मधारयथ का रूप 
'चातुल-चोर' बना है--“वात”-शब्द्‌ बिशेषण के रूप में 'बातुल' 
कर दिया गया है, तो यह भारतवर्ष के किस प्रदेश के 
व्याकरण के अनुसार सिद्ध होगा, जिससे हमें विश्वास 
हो जाय, 'बातुल-चोर' द्वारा वात याबायु के चोर द्वोने का... 
अर्थ सिद्ध होता है। 


श्श्र प्रबृध-पद् 
अब यहाँ से में पंचजी के अ्रवेश' की आलोचना समाप्त 
करता हूँ, यद्यपि उनके लिखे हुए अभी बहुत-से बिषय ऐसे 
रहे जा रहे हैं, जिन पर कुलछ-न-कुछ लिखना आवश्यक था। 
अब में पंतजी की कविताओं के निबाह पर कछ लिखना 
चाहता हूँ । 'पल्लब'-पुम्तक में उनकी कविता 'पह्लव- 
शीषक पद्च से शुरू होती है--श्रीगणेश इस तरह होता है-- 
“अरे, गे पत्णथव-बाल ! 
. सजा सुमनों. के सौरभनन्‍्हार 
गुंथते वे. उपहार; 
ऋणी तो हैं से नवल-प्रचाक्त, 
नहों. छुटी सर - डाल ; 
विश्व पर विस्मित चितवन दाल्ल, 
हिलाते अधर-प्रवाल |! 
पहले इन दोनो पंक्तियों को दंखिए-- 
“असी तो हैं ये नवल-प्रधाल, 
हिलाते... श्रधर-प्रवाल ['--- 
प्रबाल्ल-शब्द्‌ दो बार आया है, एक बार तो पल्लवों की 
ही उन्होंने मवल-प्रवाल कहा, फिर पल्लवों के अधरों में 
प्रबाल् जड़ दिए! अर्थ हुआ; प्रवाल-पल्‍्लव अपने अधर- 
अ्रबालों को हिला रहे हैं [--इस तरह उपमान-उपसेय का 
 निर्वाद्द साथंक नहीं हो सका । दूसरे, 'हिलाते अधर-प्रचाल 
. का भाव-चित्र बड़ा ही विविन्न है। में जब इसे पढ़ता हूँ, मुझे 


पंतजी और पढलव १२५३ 


'पंजाब-भिएट्रिकलूस' के उस 'जोकर! की याद आती है, 
जो बड़े-बड़े अज्ञरों के साइनबोर्ड के नीचे एक ऊँची टेबिल 
पर, कॉर्नेटर और डम की ताल पर थिरकता हुआ दशकों 
को देख-देखकर मेंह बनाता, और अपने पीछडर-चचित चेहरे 
के मकताकार तबक को अपनी विचित्र मुख-भंगियों द्वारा 
हिलाता रहता है। इस पद्च के साथ उस “जोकर' का मेरी 
प्रकृति में इतना धघनिष्ठ संबंध हो गया है, जिसका भूलना भेरें 
लिये असंभव हो रहा है । 

पंतजी सोचें, उन्हीं के सामने यदि कोई खड़ा होकर 
छाधर-प्रवाल हिलावे, तो हँसेंगे या नहीं । इससे हास्य 
के सिवा कोई सॉद्य तो नहीं मिल सकता । 

यों दो बार प्रवाल्ष का आना ही उनको कविता में दोषकर 
हो गया है, परंतु यदि पहला प्रंबाल छोड़ दिया जाय, तो 
दूसरा प्रवाल भी एसा नहीं कि भाव-चित्र का अच्छा लिबाह 
कर सके | 

यह्‌ सारा दोष 'हिलाते! का है। 'हिलाते! का प्रयोग ऐसे 
स्थलों में अच्छा नहीं होता | दो धाक्य देखिए-- : 

"ते अधर-भचात् हिला रहे हैं” 
““जनके अधर-प्रवाल दिल रहे हैं ” 

दूसरे वाक्य में सौंद्य पहले वाक्य से कितना बढ़. गया है। 

..चृंतजी की इधर की कविता में एक जगह मैंने देखा-- 


१२9 प्रबंध-बढ् 


“एका हास कुसुस-अधरों में 
दिल्ल मोती कान्सा दाना । 


यहाँ हास फूलों के अधरों पर मोती के दाने की तरह आए 
ही द्विखता है, दिल्लाया नहीं जाता, अतएव सु दर है। 


“बजा दी्थ-साँसां को भेरी॥$ 
सजा सट-कुत्ते कल्नशाकार ; 
पलक-पाँवडे बिदा, खड़े कर , 
रोचों में पुलकित-प्रतिदार ; 
बाल-युवतियाँ तान कान तक 
चल-चितयन के. बंदनवार ; 
देव ! तुम्हारा स्वागत करती , 
खोल सतत उत्सुक-झ्ा-द्वार ।!! 


इस पथ में 'बजा', 'सज़ा', 'ताम' आदि क्रियाएँ बसी ही हैं। 
कल्शाकार सटे कुचों को सजाना सोंदय की अभिव्यक्ति में 
सहायक होता है और स्त्रियों के लिये कुचों का ह्ंगार करना 
प्रचलित भी है, इस दृष्टि से बुरा नहीं हुआ, परंतु दीघ साँसों 
की भेरी बज़ाना अध्याभाविक प्रतीत होता है। यहाँ अवश्य 
“ॉटलाने का मुशी' मुशीखाने का ऊंट नहीं हुआ, यह 
जरूर है कि पंतज्ञी नारी-सोंदर्य के दिव्य भाव पर सफल नहीं 
हो संके। उनकी ऐसी अनेक पंक्तियाँ हँँ--जिनमें दिव्य भाव की 
: जगह बहुत साधारण भाव मिलते दैं-- 


पंतजी और पल्लद १्श् 


“जैंच एंचीला-भ-सुस्याप , 
शेल की सुधि यों बारंबाए; 
ड्िला हरियाली का सुदुकूल , 
झुला करनों का भतलमल-हार | 
जलदू-पट से दिखला मुख-बंद , 
पत्चक पल-पत्ष चपला के मार $ 
सरन-उर पर भूधर-सा हाय ! 
सुसुखि ! धर देता हे साकार !” 
यहाँ जब शंत्र की सुधि हरियाली का सुदुकूल हिलावो, 
मरनों का कलमल-हार झुलाती है, उस समय स्वर्गीय सोंद्य 
वेश्या के सोंदर्य में परिणत होता--बहुत हल्का हो जाता है, जैसे 
कोई वेश्या दूसरे को मुग्ध करने के लिये वेश'न्यास कर रह्दी 
हो | यहाँ यदि हार आप मूलता, दुकूल आप हिलता, तो 
सौंदर्य दिवय कहलाता | जलदू-पट से सुखर्चद्र विखलाना 
मरोखे से किसी चंचला नायिका का मॉकना हो गया है-- 
अच्छा होता, यदि उसी तरह जल्द-पद से मुख-चंद्र आप 
दिखलाई पड़ता । 
सौंदर्य जिस ढंग का यहाँ चित्रित हुआ है, उसके प्रवाह में 
फ़क़ नहीं, कविता की दृष्टि से वह प्रथम श्रेणी की कविता हुई 
है, यह प्रस्येक समालोचक स्वीकर करेगा। आठ के विवेचन 
से तो पंतजी ने कमाल कर दिया है। 'खेंच' और एऐंच', 'हिल्ा' _ 
और 'हरियात्री', 'कुला' और “करनों का ऋतमल' पलक! 


१२६ अवंध-पढ़ा 


ओर 'पल-पल', अलुप्रासों की साथकता के साथ, अश्र को 
उतना हीं मधुर कर दते हैं । 
अंतिम दो लाइन अच्छी नहीं, कम-्से-कम 'साकाश को तो 
ज़रूर मिकाल देना चाहिए | साकार यहाँ निरथेक है, बल्कि 
श्रथे में एक कदर्थ लाता है । 
'पच्छास' में जहाँ आया है -- 
“गिरिवर के उर से उठ-उथ्कर ५ 
उच्चाकाक्ाओं ले तरुवर ; 
ह ऊाॉँक रहे नीस्व-नभ पर , 
अनिसेष, झअटल कुछ चितापर !['! 


यहाँ निबाह अच्छा नहीं हुआ, पहाड़ के हृदय से उठकर 
पेड़ आसमान पर फाँकते हैं, ठीक नहीं; वाक्य ही असंगत 
है । आसमान की ओर मॉाँकते है, यह भी ठीक नहीं; माँकने के 
(लिये पहले तो एक झरोखे का चित्र चाहिए, जिसका इन पंक्तियों 
में अभाव है। फिर सॉँकनवाले को दृश्य से ऊपर रहना चाहिए, 
नीचे से ऊपर की ओर भाँका नहीं जाता ; पेड़ नीचे हैं, आस- 
सान ऊपर है, नीचे से ऊपर की ओर पेड क्या माँकेंगे ? 
खअपरंच, कॉँकना चंचलता का द्ोतक है, आँकते समय पेड़ों को 
अनिमेष, अंटल ओर चिंतापर बतलाना प्राकृतिक सत्य की 
अतिकूलता करता है। यदि कोई कहे, 'नभ पर! यानी 'तम 
की गोद में रहकर', तो भी अन्यान्य विरोधों से संगति टीक 


पंतजी झयौर पल्‍्लव श्र 


नहीं बेठती। अतएव थे पंक्तियाँ असफल हैं। इनके बाद पंतजी 
लिखते ईै--- 
“उड़ गया, अचानक, स्रो, भूचर ; 
फद्का अपार पारद के पर! 
श्व-शेप रह गए हैं. निसकर ! 
है हूद पढ़ा भूपर  अंबर ! 
घस गए घरा में सभ्य शांत्त ! 
. छठ रहा ॒ घुआआाँ, अल्न गया ताल्न ! 
यों जलद-यान में विचर-विधर , 
था हद खेलता इंव्रजाल !!' 
तजी शायद इन्हीं पंक्षियों के संबंध में लिखते हैं--“इसके 
जाद प्रकृति-नशन है, उसमें मिकरों का गिरना, दृश्यों का 
बदलना, पर्बतों का सहसा बादलों के बीच ओमल हो जाना 
आदि-आदि अद्भुत रस का मिश्रण है ।” पंतजी को इन पंक्तियों 
अदूुत-रस का मिश्रण” पहाड के लोगों के लिये अदूभुत- 
रस नहीं । 
इन पंक्तियों में अद्भुत-रस का परिपाक बराबर भूमि 
पर रहनेवालों के लिये अच्छा हुआ है; पर रस ऐकदेशिक 


नहीं होता । 
पहले एक जगह मैंने लिखा है, मोलिकता का विवेचन आगे 


चलकर करू गा | यहाँ थोडी देर के लिये पंतली की कविताओं 
की आलोचना स्थगित करता हूँ। पंतजी ने दूसरी-दूसरी 


श्श्द प्रबंधन्‍पद् 

जगहों से जो अच्छे-अच्छे भाव लिए हैं, यह कहा जा चुका है 

कि इस तरह के आवापहरण के अपराध सें, बढ़े-से-बड़े प्रायः 

सभी कवि दोषी हैं। जब कोई आलोचक ऐसे अपराध के 

कारण की जाँच करता है, तब उते उस कारण के मूल में एक 

प्रकार की कविता के ही दृर्शन होते हैं । बह देखता है, जिन 

भावों को अहण करने के लिये वह कवि पर दोषारोप कर रहा 

था, ये भाव कबि की हृदय-भूमि में बीज-रूप आप ही जम 

गए थे। उत्तमोत्तम भावों के महण करने की शक्ति रस-ग्राही 

कवि-हृदय से ही हुआ करती है । जिन भावों को बह प्यार 

करता है, व चाहे दूसरे के ही भाव हों, उसकी सहृदयता से 

घुलकर नवीस युग की नवीन रश्मि से चमकते हुए फिर थे 

उसी के होकर निकलते हैं । चोरी का अपराध लगाना जितना 

सीधा है, चोरी करना उतना सीधा नहीं। इस सत्य को कोई 

जब चाहे, आज़मा सकता है| उदाहरण-स्वरूप, हिंदी के किसी 

प्रसिद्ध लेखक को किसी प्रसिद्ध कवि की कुछ पंक्तियाँ हजम कर 

जाने के लिये दे दीजिए | में कहता हूँ, उन्हें सफलता हर्गिज 

न होगी । वे किसी तरह उन पंक्तियों को के भले ही कर डालें, 

पर अपनी तरफ़ से वे एक भी स्वस्थ पंक्ति न लिख सकेंगे। 

यहीं कवि-हृद्य की मोलिकता का आभास मिलता है। 'चीरा 
तो एक क़तरए-खूँ न निकला! को घरिवार्थ करनेवाले आज- 

कल के छायावाद अंधकार में बेलगाम घोड़ा छोड़कर गोल 
तक पहले पहुँचने के इच्छुक पाँचवें सवार कवियों की श्रेणी से. 
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अलग, पंतजी साहित्य के एक अलंकृत उज्ज्वल आसन पर 
स्थित हैं। उनकी सहृदयता के स्पर्श से उनके शब्दों में एक 
अजीब जीवन आ गया है, जो साहित्य का ही जीवन ९, जो 
किसी तरह भी नहीं मर सकता | उनकी आत्मा और साहित्य 
की आत्मा एक हो गई है। शब्दों को जिस सहृदय-हृष्ठि से 
उन्होंने देखा है, अपनी रुचि के अनुसार उनमें जो परिवतंत्र 
किए हैं, बही उनकी मोलिकता हैं। जब में पढ़ता हूँ--- 
“जननि श्याम की धंशी से ही 
कर दे, मेरे सरस वचन; 
जैसा-जैसा मुकको . छेढ़ें , 
बोले झधिक मधुर मोहन। 
जो अफण अधहि को भी सहसा 
कर ये मंत्-झग्ध नत - फन; 
रोम-रोम , के छित्रों से मा, 
फूट तेरा. शग शहने ।! 

: तब इन पंक्तियों में एक साफ़ आइने की तरह भुझे पंतजी 
का हृदय दिखिलाई पढ़ता है | कहने का ढंग भी कित्तना 
मार्जित, कितना अच्छा ! बिना कानवाले सप-साहित्यिक 
को भवीन युग का कवि मुग्ध करना चाहता है, इसलिये कहता 
है, मेरे शब्दों को, मां, तू बंशी की सुरीली तान की तरह मधुर . 
कर, जो विना कानवाले साँप को सहसा मंत्र-मुर्थ और अवनत- 

फून कर दें। अपने लिये भी कहा है; थे मुझे वंशी की तरह 
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जितना ही छेड़ें, में और मधुर बोलू । निस्‍्लवेह, हृदय के 
शएसेस के विधा, क्रेवल हाथ को सफ़ाई दिखलागिबाला कवि 

पृतने स दर ढंग से नहीं कह सकता, ओर यह्दी पंतजी की 
मौलिकतवा है | एक ही अथ को अनेक बाक्यों में, तरह-तरह 
के शब्दों में प्रकट करने की जो शक्ति कबि के लिये आवश्यक 
है, वह भी पंतजी में है | बह कुशामर-बुद्धि और नाज़क-अंदाज 

कवि हैं। उसको इस पंक्ति से-- 

नर के विध्य मयन, दो कान! 

जान पढ़ता है, हृदय की पहचान उन्हें हो गई है। उन्हें 

साहित्यिक स्वतंत्रता आप्त रहनी चाहिए। यदि कोई इससे 

इनकार करेंगे, तो इस तरह वे साहित्य-महारथो स्वयं ही 

अपनी अ्रतिष्ठा घटाएँगे । पंतजी की सहृदयता उन्हें उत्तका 

अधिकार दिलाएगी। पंतजी के मंडन में में बाचों-हीन्बातों बहुत 

बहस कर चुका हूं, जिसे मेरे मित्र, जिनसे मुक़्ाबला आन पढ़ा 

: है, अच्छी तरह जानते हैं.। प्रायः अधिकांश लोगों ने अभाव! 

को खीलिंग मानने के संबंध में प्रश्न किया। में सबसे यही 

'कहता गया कि भट्ट, उसके पीछे एक श्री”! अपनी तरफ़ से जोड़ 

लो, अगर तुम्हें यह खटकता है। कविता खद खीलिंग है। उसकी 

स्री-सुकमारता में आकर्षण विशेष रहता है। पाठक प्रायः 

खिंच जाते हैं। भाव को रूप देने के वक्त कषि. जिस रूप 

से: प्रभावित रहता है, प्रायः वह्दी रूप वह भाषों को देता है। 
_ कोमक्षता लाने के लिये खी-रूप की कल्पना से बढ़कर और 
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कीन-सी कल्पना होशी १ भावों के अलावा पंतजी ने अपने 
को भो स्त्रीकूप में कल्पित कर लिया है।यह भी उनकी 
मोलिकता ही है । हिंदी के निष्ठुर शब्दों को इसीलिये थे इतना 
सरस कर सके हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मीलिकता के साथ 
नवीन युग की प्रतिमा भी सम्मिलित है । । 
आषा की प्रथम अवस्था के कारण इतने कोमल होकर भी 
य्ुव! में कहीं-कहीं जो परिवर्तन पंतजी ने किए हूँ, उन्हें 
देखकर यह अलुमान हृढ़ दो जाता है कि अब तक शब्दों 
के कोमल रूपों पर उनकी दृष्टि स्थिर नहीं बेठ सकी; क्योंकि. 
अपने ही गढ़े हुए श्वरूप को, दुबारा पल्‍्लव में छपने के समय, 
हन्होंने बिगाड़ दिया है। एक उदाहरण पेश करता हूँ.। 
सरस्वती में छपने के समय उत्तकी 'स्वप्म'कविता. में एक. 
जगह था -+- 
“लयन-नीलिसा के खधु सभ में 
यह किस सुखमा को संसार । 
विश्ल ईद - घलुपी « बादल -सा ... 
बदल रहा है. झूप अपार [!! 
पलल्‍्लव में छुपा है-- हा 
ननयनों ' के ल्धु - नील - व्योभ, में, : 
अलि. किस. सुखमां का . संसार रा! 
विश इईंज - घनुषी - बादल -झा |. "हू हो; 55 
.. बदल रहा निज रुफअपार ८८ (८ 2 
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“लयन-नीलिमा के लघु नम में” जितना अच्छा है, “नयनों 
के लधु-नील-ब्योम में? उतना अच्छा नहीं, यशथ्पि दोनो के 
अर्थ में फ़क्न कोई नहीं। सरस्वती! मेरे पास नहीं हे, बाद 
का जो परिवर्तत हैं, वह पहले ही-सा रकक्‍्खा गया है या 
परिवतंत के रूप में, में ठीक तौर से ल कह सकूँगा। है! 
के प्रति जैसी उदासीनता 'पह्लव' के अवेश में पंचजी ने अ्रकर 
की है, जान पड़ता है, उसे निकालने के लिये 'पल्लव” में छपने 
के समय उन्होंने उस जगह “निज बेठा दिया है। “यह! की 
जगह “अल्ति'-शब्द्‌ आया है| इनसे विशेष कुछ बना-बिगड़ा 
नहीं । बहुत बारोक विचार करने पर प्रथम पथ में सरसता 
ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसमें एक स्वाभाविक विकास है । 
इस तरह के और भी बहुत-से परियतंन पंतजी ने किए हैं, 
जो प्रायः बिगड़ ही गए हैं । उनके आँसू में पहले यह था--- 
“व्वर्ग-वर्ण हैँ उर की कंपन ; 
शब्द-शब्द है सुधि की देंशन," 
फिर पल्लज” में छुपा-- 
“वर्शयण है उर का कंपन , 
शब्द-शब्द्‌ है सुधि का दंशन,”' 
पहले “कंपन! ओर “दंशन! स्त्रीलिंग में थे, फिर पुंलिंग 
में हो गए । मुमकिम है, परिवर्तत के समय पतजी में पुरुषत्य 
का जोश बढ़ गया हो, बह अपनी स्त्री-सुकरमारता भूल गए 
हों । मुंक तो पहला ही रूप अच्छा लगा हैं। इन जउद्धरणों से . 
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जान पड़ता है कि अभी वह एक निश्चित सिद्धांत पर नहीं 
पहुंचे। अथवा अभी उन्हें कभी यह अच्छा और कभी वह 
अच्छा लगता है । मोलिकता के प्रश्न पर बारीक छान्-बीनः 
होने पर, निश्चय है, ब्रह्म ही हर सृष्टि के मूल में दृष्टिगोचर 
होगा, तथापि विकास के विचार से, पंतजी का विकास हिंदी- 
साहित्य में बड़ा ही मधुर और बड़ा ही उज्ज्वल हुआ है। जब 
मैं पढ़ता हूँ -- 

“क्रामनाओंं के चिविंण प्रहार 

छेड़ जगती के डर के तार , 
जगाते.. जीवन की. संकार 


| %+ 


स्फूत्ति करते संचार ; 
चूम सुख - दुख के पुलिन अपार 
छुलकती शझ्ानारूत की धार !” 
ब््यवाद की एक उत्कष्ट कविता मेरी नज॒र से शुज्वर जाती 
हैं, और में इसके कवि को उसी क्षण हृदय का सब कुछ 
डालता हूँ। 'पल्लव' में छपो हुई पंतजी की प्रायः सभी कबि- 
ताओं में जीवन है, परंतु उनमें 'परिवरतेमा मुझे ज़्यादा 
पसंद है। मेरे विचार से 'परिवर्तन' किसी भी बड़े कवि की 
कृति से निश्संकोच मैत्री कर सकता है ।. 
ये बातें में तब कहता हूँ, जब पंचजी की ही तरफ़ से उनकी 
- आलोचना करता हूँ। जब मैं अपने विचार भी उनकी कृति 
' में छड़ाता हूँ, तब उसकी प्रायः प्रत्येक पंक्ति में मुझे कुछ-न- 
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कुछ अनायता मिल जातो है। इसका असर सुझ पर नहीं 
पड़ता । जहाँ तक अच्छी चीज मिलतो है, जहाँ तक 'गुण- 
दोष-सय' विश्व के दोषों से बचना ही श्रेयस्कर है। एक 
बार पंतजो ने झुझे लिखा था--“आप केवक्ष मेरी तारीफ़ 
किया करते हैं, सरे दोषों से सुर्के परिचय नहीं कराते |” छस 
समय कुछ साधारण दोपों से उल्लेख कर सेंसे उन्हें लिखा 
था, आपकी कविता से मुझे आनंद मिलता है, अतएवं आनंद 
को छोड़ निरानंद के विषय को चनना प्रकृति के ग्रिलाफ़ हो 
जाता हें--अकृति कभी आनंद छोड़ना नहीं चाहती। जिस 
ज्लोगों को पंदचजी की कब्रिता पसंद नहीं आई, जो लोग कई 
साल तक “निराला' को गालियाँ देने में हो अपने पत्र की 
सफलता समभते रहे हैं, उनका बहुत बड़ा दोष नहीं, क्योंकि 
उनकी आ्मा ने उन्हें जंसी सलाह दी, उम्होंने किया। अस्तु, 
यहाँ में केबल यही दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह हरणक 
कृति भें बिकार रहता है--चाहे वह कालिदास की हो या श्रोहर्ष 
की, रवींद्रमाथ की हो या इंद्स की अथवा पंतजी की हो या 
(निराजलाजी की, अवश्य कबीर की या तुलसी की नहीं, 
बाल्मीकि की या व्यास की नहीं, जिन्होंने आत्म-द्शंन के पश्चात 
शुद्ध ओर प्रवुद्ध होकर 'एकमेयाहितीयम! की आज्ञा मानकर 
: शचसाएँ की हैं। मानवीय सुंदर कृति में विकार-प्रदर्शन का 

लदाहरंण रवींद्रनाथ और कालिदास से न देकर पंतजी को दी 
. >जद्धत करना उचित है। उसी परिवर्तन! में एक जगह है-- 
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“सकल रोशों से द्वाथ पसार; 
लूटा पछ्ूधर बोस गुहनद्वार । 

जरा सांहित्यिक निगाह से देखिए, 'लोभ' के साथ 'लूटने 
की क्रिया कितनी असंगत है । लोभ! बेचारे में लूटने की शक्ति 
कहाँ ?१-- बह तो हड़पता है, जठता है, ठगता है, धोखा देता . 
है, एंठला है, पर लूटता नहीं, और अगर लूटवा हैं, 
वो बह लोभ भी नहीं, लोभ की ललचीजी भिगाह में 
लूटने का विप्लव, बह शक्ति कहाँ ? फिर हाथ पसार' कर 
लूटा नहीं जाता, भीख जरूर भाँगी जाती है। यदि कोई 
कहे, लूटने! का अर्थ 'अटया या 'ऐंठना? भी होता है, व्य॑स्य 
में, जेसे छुट गए या ठगा गए, उनसे यह एवराज़ है कि इस 
तरह तमाम कविता का बीसवीं सदीवाला जोश गायब हो 
जाता दै--तमाम कविता जेंसे विना भेखपूज्ञ के शिथिल हो गई 
हो । व्यंग्याथ के लेने से फिए बह भी व्यंग्य-चित्र की ही तरह 
दिखने लगती है। इस तरह को उ्यंजना टिंदोस्तानी दिमाग के 
बेचारे वृद्ध साहित्यिक क्‍यों समझते लगे ? उत्तके समातन-धर्मी 
गले की सजी हुई परिचित रागिनी में थे लड़ियाँ आती ही 
नहीं--बेचारे करे क्‍या ? 

यह कहा जा चुका है, यदि पंतजी की मौलिकता एक शब्द में . 
कही जाय, तो वह मधुरता है। हिंदी में मीलिकता का बहुत .. 
बड़ा रूप उनके अंदरं से नहीं प्रकट हुआ, कारण छानबीन 
में मीलिकता का बहुत बड़ा हिस्सा--प्रायः सब श--दूसरों के... 


हे 
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ही हक़ में बला जाता है; परंतु फिर जो कुछ भो उसके 
लिये रह जाता है, निहायत सुदर, बिलकुल उन्हीं का है । 
पहले मेरा विचार था कि 'पल्लब' के 'प्रवेश! के चुने हुए कुल 
विषयों पर लिखेंगा। इस तरह ऋरोब-क़रोब ३० विषय 
मैंने चने थे। परंतु श्रायः आठ हो विषयों में लेख ने इतना 
बड़ा आकार भअहण कर लिया है। अब कल विषयों पर लिख- 
कर अकारण श्रम करने से जो ऊब रहा हैँ। इस आल्लोचना 


“में जहाँ-जहाँ मुझे पंतजों का विरोध करना पड़ा है; उसन्‍्डस 


स्थल्न के अध्रिय सत्य के लिये मुझे हादिक दुःख है। में जानता 
हूँ, एक माजित सुहृद पर मैंने तलवार चलाई है। आलोचना 
लिखन से पहले मेरे बिलकल दूसरे विचार थे। दोष-दशन के 
लिये कभी किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कृति के सामने 
आते ही गुण और दोष भी सामने आ जाते हैं । पहले एक बार 
झौर पंतजी के संबंध में मैंने 'मतवाला' में लिखा था, उस समय 
भी उनके दोषों के रूप मेरे सामने आ चुके थे, परंतु मेंने उनका 
उल्लेख नहीं किया | पं० बालकृष्ण जी शर्मा 'नवीन! को अवश्य 
स्मरण होगा, जब भावों की भिडंतः में 'भाठुक' महाशय ने भेरी 
चोरियाँ दिखलाई थीं, उसके बाद जब “नवीम' जो से मेरी 


 झुल्लाक्नात हुई, पंतजी के संबंध में मैंने उनसे क्‍या कहा था। 
- यह साहित्य है, यहाँ कम्रजोरियों का बहुत स्पष्ट उल्लेख मेरे 


विचार से अनुचित है, उसी तरह कहीं कुछ भल्नाई करके 


:इनास की आथना भी हास्यास्पद है। अतएव, बहुत-सी बातों. 
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को झुझे दबा रखना पड़ा | यहाँ इतना ही कहना 'चाहता हूँ 
. कि 'पल्लब! में मेरी कविता पर कुछ लिखने से पहले उचित्त 
था कि पंतजी मेरी भी सलाह ले लेते, जब कि बह मेरे मित्र थे, 
ओर इस सलाह से उनके व्यक्तिश्व को किसी तरह नोचा देखना 
पड़ता, यह तो में अब तक भी सोचकर नहीं समझ सका | 
व्यावहारिक संसार में यक्षपि १००० में ६६६ इस तरह के 
इृष्टांत मिलते हैं कि लोग और सब वरह की कमजोरियाँ 
स्वीकार करने के लिये तेयार हैं, परंतु बुद्धि की स्पर्धा में कोई 
भी अपने को घटकर नहीं समभता, चाहे वह महामूख ही क्यों 
न हो, तथापि, पंतजी-जँसे माजित मनुष्य से सित्रता का एक 
निद्यायत साधारण व्यवहार पूरा चहोगा, मुझे पहले यह 
आशा न थी। उन्हें कमजोर सिद्ध करने के अपराध में में 
उनसे च्मा-प्रार्थना करता हैँ, यद्यपि यह अपराध कवियों के 
लिये साधारण अपराध है। उनके अपराध की गुरुता को में सिर्फ 
इसलिये नहीं सहन कर सका कि प्रतिभा के युद्ध में उन्होंने 
बेक्रसूर निराला! को मारा, और अपने संबंध में सब कुछ 
पी गए | यह श्ब सुझे निहायत असंसत अन्याथ के रूप में 
दिखलाई पड़ा । में अपनो कविताओं के संबंध में काफी इज़- 
हार दे चुका हूँ। इधर पंतजी ने लिंखा था, उनके. कुछ मित्र 
मेरी भी आलोचना करना चाहते हैं। अच्छा हो। यदि इस - 
कार्य का भार पंतजी स्वयं उठाने का कष्ट स्वीकार करें।.... 
तीरों को तूण में रखकर अकारण बोक लिए हुए फिरने से. ... 


रंदेंपा . प्रबंध-पवय 


तू को खाली कर देगा अच्छा होगा। इस विचार से मैं 
अपने संबंध में चुप रहना उचित समयता हूँ। 

 'परिंचर्तनां को छोड़कर पंतजी की अन्यान्य कविताएँ 
जो 'पल्लब' में आई हें, जिलनी मछुर हैं, जननी ओजश्विगी 
नहीं | जान पढ़ता हैं, बाल-सचगाएँ हैं। पंखड़ियों के खोलने 
की चेछा को गई है | हिंदी की मशुरतवा के साथ इस समय 
विशेष ओज को सो जरूरत हैं| विश्व-साहित्य के कबि-समाज 
पर उसो तरह के कवि का प्रशव पडु सकता है, जो भावना के 
हारा सन को आकर्षक रोति से उलन्नत-से-उन्नत विचार कला 
के भाग से चलकर द सके । 

 झुमन-हास में, सुहिन-धश्, सें 


सौन-मुकुल, अलि-गंजन में; 
हु द्र-जनुप से, अजद-पंस मे 
अस्फुट झुदूबुंद ऋादुन में; 


सख्ोतों के मक्िन-दीप में 
शिशु की समिति, तुतल्ेपन मे ; 
एक भावना, एक शमिनी 
ह घुक्त अकाश मिला शन में। 
इन पंक्तियों में जिस एक ही भावना, रागिनी तथा प्रकाश को 
कवि अनेक स्थलों की मधुरता में व्यंजित करना चाहता है, 
. बह प्रकाश उन स्थलों के सॉद्य के बोझ से जेसे दबा जा. 
- रहा हो | ज़िस एक प्रकाश को कवि अन्य वस्तुओं तथा विषयों 
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पर व्यंज्ञित कर देना चाहता है, छड्डियों में उल प्रकाश की 
अपेक्षा सजावट में शक्ति ज़्यादा आ गई है, पाठक सजावट 
में इतना झुक जाता है कि फिर प्रकाश देखने के लिये वह 
छठ नहीं सकता | साफ़ ज्ञान पड़ता है कि कबि स्वयं जितना 
अस्फुट-बुदूजुद-क्रदन! में लीन है, उतना “प्रकाश में नहीं, 
इसीलिये पाठक भी उधर ही भुकते हैं | यहाँ प्रधानता उस 
'एक प्रकाश! की है, खद्योतों के मलिन “दीप की नहीं-- 
अतएब ठयंजना उसी की जबरदरत चाहिए थो | ह 
(छोड़ हुमों की झदु छाथा, 
तोड़ प्रकृति से भी. माया: 
बाद्ये ! तेरे घाल-जाल से कैसे उल्लका दूँ लोचन ! 
ह भूल अभी से इस जग को।! 
ब्दी ह्मलत इन पंक्तियों की भी. है। कवि बाला? के बाल- 
जाल? से छूटकर 'बुमों की मद छाया! में तथा '्रकृति की माया! 
में जीवित रहना चाहता है। यहाँ भी कला से विपरीत रति 
कराई गई है, जो निहायत अस्वाभाविक हो गई है। अगर 
बाल! के 'बाल-जाल' से छूटने का निश्चय है, तो छूटकर जहाँ 
ठहृरिए, उसे दिखलाइए कि बह स्वभावतः 'बाला' के 'बाल-जाल' 
से ज्यादा आकर्षक है। अगर छूटे, वो 'दुमों को ग्रदु, छाया! 
में क्या करने गए ! प्रकृति से माया जोड़ने को क्या आवश्यकता 
थी १--प्रकृति में ही रहे, तो उत्कृष्ट को छोड़कर निकृष्ट को 
क्यों अहण किया १--प्रक्ृति में. 'बाला” से मधुर और क्यो. 
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होगा १--बाला' को छोड़कर प्रकृति से परे जाते, तो जरूर 
आकर्षक बन जाता । यहाँ कला का पतन हुआ है--उसके 
स्वाभाविक विकास की प्रतिकूलता का दोष आ गया है। यदि 
कोड कहे कि इस तरह एक विशाल श्रकति में बाला के बाल- 
जाल को छोड़कर कवि अपने को मिला देना चाहता है, तो उत्तर 

है कि उस तरह उस प्रकृति को बाला के बाल-जाल से स्वभा- 
बत: मधुर होना चाहिए। जहाँ बाला के बाल-जाल मिलते 
हों; वहाँ समुष्य के स्वभाव को द्रुमों की शीतल छाया कब 
पर्संद होगी ? इस कविता के अन्यान्य पद्म भी इसी तरह 
कला को पतन की ओर झुका ले जाते हैं। कवि को हमेशा 
ध्यात रखना पड़ता है कि कला के विकास का सांग क्‍या है। 
कला के साथ कमी सनभानी किसी की नहीं चल सकतो । कला 
ही कवि की भंयसी और अभोष्ट देवी है। उसे कवि जिस 
शृष्टि से देखेगा, साहिंस्य सें वही छाप पढ़ेगी। उससे छेड़-छाड़ 
तभी तक अच्छी लगती है, जब तक उसका भी उस छेड़-छाड़ 
से मनोबिनोद होता है। यदि उससे जबरदस्ती की गई, तो 
साहित्य सें उस बलात्कार की ही छाप पड़ेगी। उस जगह 
साके जात पड़ेगा कि यह कविता के रूप में एक अस्वाभाविक 
शोर बिकृत चेष्टा है । 
. परंतु जदाँ पंतजी लिखते हैं-- 
::.. कमी अजते-फ्तों . के. साथ... 

5५ 2298. झमे . मिलते... मेरे .  सुकमार ; 


पंतजी और पढहलब १४१ 


बढ़ाकर जहरों से लघु हाथ 
बुल्ाते हैँ. मुकको उस पार।! 
यहाँ कल्ला का विकास हद दर्ज को पहुँच गया है। पहले 
जिन बातों पर एतराज़ था, यहाँ घबही बातें बिकसित स्वरूप 
धारण करती हैं। जड़ते पत्तों को देखकर सुकुमार था प्रियतम 
की याद आना निहायत स्वाभाविक, निद्यायत आकर्षक और 
अध्यंत सरस है, इतना सरस कि जैसे प्रियतम ही मिल गए 
हों । फिर लहरों के छोदे-छोटे हाथें के इशारे जब वही प्रेय- 
तम्र अपनी नबोढ़ा प्रेयणो को उस पार बुलाते हैं, तब उनकी 
भ्रयसी के साथ कविता भी असीम में बिज्ञीन हो जाती है। प्रिय- 
तम्न की याद आने के बाद लहरों को देखकर प्रिय का ही-हाथ 
घढ़ाकर बुलाने का इशारा सममभाना बड़ा ही मधुर हुआ है-- 
फिर घुलाना भी उस पार। यह अभिव्यक्ति सौंदर्य के साथ 
असीम की ओर हुई है, अतएव निर्दोष और सहृदय-संबेध है। 
“दिवस क्रा इनमें सरजत-प्रसार, 
डउपा का स्वयं - सुहाग ; 
निशा का तुहिननअ्रश्ष-श्व गार , 
साँक का निःस्वच राग; 
नवोढा की सत्य सुकुमार , ' 
सरुयोतस सुद्रता की आग? . 
पललव के प्रति कबि को ये उक्तियाँ कला के प्राणों से मिक्षकर .. 
एक हो गई हैं। परंतु दिवस, उषा, निशा और साँफ का क्रम * 


श्र प्रबंध-पक्ष 
ठीक न गहने से कारीगरी का आभास भिल्लता है, जो श्वाभा- 
बिक वर्णन का बाघक हो जाता है। कला भी कारीगरी ही है, 
परंतु व्वाभाविक । यहाँ असीम के संबंध की कोई बात नहीं । 
केवल कला हो अपना सींदय प्रद्शन करती है । 
पंतजी है” को कविता से निकाल देने के लिये कहते हैं । 
कहते हैं। इसे साया-क्ग समककर कविता की सीता के पास 
न आने देना 'वाहिए । परंतु सब जगह यह बात नहीं। करुणा 
के स्थल पर है? ही एक हृदय तक धेंसकर उस्े कमज़ोर 
कश्वा और करुणा को उभाइता है-- जैसे--- 
“कहाँ दे उत्कंक का पार [! 
इसी बेदना में विज्लीन हो अब मेरा संसार ! 
तुम्दें, जो चाहो, हे अधिकार ! 
हूउ जा यहीं, यह हृतव॒य-हार !!! 
>८ भर 
कौन जान सका किसी के हृदय को ? 
सच नहीं होता सदा अजुमान है! 
कौन भेद सका, अगम श्राकाश को * 
कौन समझ सका उदधि का गान है ? 
है सभी, तो भझोर दुर्बक्षता यही। 
समझता कोई नहीं--क्मा सार है ! 
निरप्राभों के लिये भी तो श्रद्दा , 
हो गया संसार कारागार. हे!” 
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पंतजी की एक कविता 'दिश्ववेशु-शीषक है, उसी में एक 
जगह है-- 
“हर झुदूर से अ्रस्फृट-सान , 
आकुछ कर प्रथिकों के कान , 
विश्ववेश  की-सी ऊंकार , 
इम जग के खुख-दुखसय गाव 
ह॒ पहुँचाती अनल्ञ के द्वार ॥!! 
जिस कविता का शीर्षक 'बिश्वचेरु' हे, वहाँ पाठक पहले 
ही से यह अल्लुमान कर लेता हैँ कि कवि अब विश्ववेशु ही 
पर कुछ लिखेगा। फिर जब कविता में 'हम' का प्रयोग आता 
है, तब 'हम' को कत्रि के विश्ववेशु का ही सर्वनाम निश्चय 
किया जाता है । 'विश्ववेशु/ का खुलासा अथ है संसार की 
भघुरता, जो उसके जरें-ज़रें में व्याप्त है।उद्धु त पद्म में, 
४विश्ववेशु की-सी मंकार ( हैं हम )” याती हम ( विश्ववेणु 3 
विश्ववेशु की-सी मंकार हें--इस तरह का दोष आया जाता 
है। शीषक विश्ववेशु देकर उपमा में फिर विश्ववेशु का 
लाना ठीक नहीं हुआ | | 
माधुय में पंतजी की “अन्न॑ंग!, 'स्वप्न', 'बीचि-विज्ञास', 
छाया! और व ीन-निमंत्रण! आदि कविताएं हैं, जो अच्छी 
हैं। कहीं-कहीं इनमें भी चमत्कार ह॒द्‌ दर्जे को पहुँच गया है। 
बाओ, गाशो, विहग-बाक्षिके ! 


2... 


तरूवर से मृदु-संगक्ष-्गान ५... 


श्छ४ 


प्रत्ध-पंदा 


हैं छाया में बैठ तुण्दारे 
कोमल स्वर में कर ते सलान ; 


न 


देख 


हाँ सि, प्राओ, बाँह खोल, हम 
लगकर गले जुदा ले प्राण , 
फिर तुम तम में में म्ियतम में 
हो जाब हुत अंतर्द्धांन !” 
भर >८ 
चसुणा की योवन-सार 


गँज उठता है. जब मघुमास 
पिघुर-उठर॒ केनशे. रदु-उद्गार 
कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छबास 


अलि ! क्‍या कहती है प्राची से 


न-जाने, सौरभ के मिस कौम 
संदेश मुझे सेजता मौन! 


आुब्ध-गल-शिखरों की जब बात 


सिछु.. में. मंधकर . फेनाकार ; 
खुलबुल्ों. का. ब्याकुल-संसार 
बना. विथुरा देती. अधात 


लठा तब लहरों से कर कौन 
_नजजानें, सुझभे जुलाता मौन! 
छः औऔं + भर 


'.. फिर  उज्ज्वद्ञ- दोगा आकाश 


पंतजी और पत्लब श्प् 


पर मेरे तम-पूर्ण-हद्स मे 
कौन अरेगा... अ्रकृत-अकाश । 


इन पंक्षियों में सोदय के सहझ्न दल को अपनों प्रतिभा 
के सू से पंतजी ने पूण प्रस्कुट कर दिया ४ । ने सुना 
है, लोगों की दृष्टि से पंतजो गिर भए हैँ। में जानता हूँ, यह्‌ 
जठने-गिरने का इंद्रजाल 'क्शिक है। जो लोग केवल गिरान 
में दूसरों की सहाबता + लिये उत्पुक रहते हैं, वे इस युग 
के मनुष्य नहीं। दुःख है, हिंदी-साहित्य में ऐसे रत्न के भी 
जौहरी नहीं। पत्रों के संपादकों और इ॥८ साहित्यिकों की 
हास्यक्रर घक्र दृष्टि से ईश्वर साहित्य को रक्षा करे। ये लोग 
तीन पुश्त तक दाँव चुकाने की हिंसा घारण कर सकते है। 

परिवतन के बाद भेरी दृष्टि में 'उच्छवास' ओर 'अस! का 
स्थान है। 'परलब'” में यद्यपि यह नहीं, फिर भी पंतजी की 
प्रथम रश्मि! भी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें अकारण 
बिशेषणों का लदाव नहीं, और प्रकाशन बढ़ा ही जबरदस्त है । 


“कभी तो अब तक पावन प्रेम 

नहीं कहलाया पापाचार , 

हुई मुमको ही सविरा आज; 

द्ाय ! क्या गंगा-अज़ की धार !! 
दबंग | रो, अपने दुःख का आर ! 
हृदय ! रो, उनको है अधिकार ! 


१५४६ प्रबंध-पक्ष 


हंदुथ | रो, यह जद़न-ध्वेच्छाचा[र , 
शिक्षिर कान्सा समीर-संचार !! 
कर >८ अर 
तुश्दारे छूने में था भाण 
संग से. पावन गंगा-स्वान ॥ 
तुर्दारी बाणी में कल्याणि , 
त्िवेणी की लहरों का गान !! 
इस पंक्षियों में किवमी स्थाभाविकता है! जान पड़ता है, ये 
हृदय के शब्द हैं। इसीलिये इतने सहज ओर इतनी तोदंए 
चोट करनेवाले हैं। 'बाणी में, जिवेशी की लहरों का गान 
वर्तमान हिंदी के हृदय का गान है। संग भें. पावन गंगा-रनान! 
से जान पडता है; दो ज्योतिमंयी सूर्तियों-- दो किरणों का मिलाए 
हो रहा है। “जड़-स्वेच्छाचार' के उदाहरण में शिशिर कान्सा 
समीर-संचार! भी लाजवाब है । 
बादल” कविता में है । 
अजलाशयी में कमल-दुलों - सा 
हमें खिलाता जब दिनकर ; 
पर बाकक-सा यायु सकल दल 
बिखश  बवेता चुन सत्वर । 
जअधु कहरों के चत्तपलनों में 
हमें सुज्ञाता जब सागर $ 


पंठचजी और पहल्‍्लद 


चही चीहह-सा ऋपद, बाँड गह 


इम्रको... ले जाता ऊपुए 


है 
फिर परियों के बच्चों - से हम 
सुभगसीप के पंख पसार ; 
समझुदपेरते शुद्धि ज्योत्ध्ता में 
पक हूँहु.. के कर सुकृमाई । 
अनिल-विल्योदित गंगव-सिद्ु 


| 


् 


भवाय - बाढ़ - से चाशे ओर; 
उस - उमड़ इस लहराते हैं 
चरसा उपज, तिमिए, घनधोर । 


बुदूअुद-धुति तारक-दल-सतरसित 
तम के यशुना-जल्त में. श्याम $ 
हम विशाल - जंबाल् - जाल - से 
बहते हैं अमृत अविशस । 
हर 
व्योम-विषिन में जब बसंतन्सा 
खिल्ता.. नव - पतलबवित . म्रभात 


बहते धरम थब अभिल्न-खोत में ॒ 


गिर तसात्न-तम केसे पास । 


है 


झदयाचल्ष से... बाक्षइंस फिए . 


उड़ता अँबर में- अवबदात ; 


9९८, प्रबंध-पद्ा 

फैल. स्वर्ण-पंखों. से हम शी 

करते द्रुत मारुत से बात 

इन पक्षियों में पंचजी की खोंदय-पय वेज्नण-कला की यथेष्ठ 

सूक्मता प्रकट हुई है | पंतजी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है, 
बह शेल्री को तरह अपने विषय की आनेक उपमाओं से सेवार- 
कर मधुर-से-मघुर और कोमल्न-सेन्क्रोमल कर देसा। भावना 
की प्रबल जागृति तो नहीं, परंतु सोंद्य के मनोहर रूप जगह- 
जगह, पंक्ति-पंक्ति में मिलते हैं| रूपक और अलंकार बाँवना 
उनके बाएं हाथ का खेल है । सफलता जेसे स्वयं उनकी 
जपासना से प्रसञ्ञ हो रही हो । : 


राष्टू ओर नारी 

संस्कृत-साहित्य में जो बिधाता की आदि ऋंगार-सृष्टि, चेस- 
पादपों के पाव-गूल में खड़ी सखियों के साथ आलबालों में जल 
सींचकर कौतुकाक्ाप करती हुई, महाकषि की कह्पना की 
उज्ज्वल प्रतिमा, शकूंतला वन्य बल्कलों से अपने पीन-पुष्ट भरे- 
उसरे हुए जबीन गोदनांगों को ढक्के, सलाज-सम्रम दृष्टि से 
चूजुर्दिक चंचल हेंरती हुई मिलती है। बह फेवल नादक की 
प्रधान नायिका या पुराण की कल्पित पात्री ही नहीं, किंतु वह 
तत्कालीन राष्ट्र की सर्वोत्तम आदर्श नारियों की ज्योतिमंयी 
साहित्य की प्रधान अभिनेत्री है | संस्कृत-साहित्य में दूसरी 
शक तत्ता नहीं। उसके सरस-कोमल-मधुर उपाख्यान के स्वर्गीय 
प्रेम का रसास्वादन करने के साथ-ही-साथ हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि बह तंपोध्म की तपस्या, प्रेममयी नादी- 
शिरोमणि शक्कर तला ही उस समय के एकच्छज सम्राट 
भरत की जअन्‍्मदात्री थीं। भारत की सम्राज्गी, भारत की 
सम्राट-साता शकुतला के चरित्र में भारत-राष्ट्र की आदर्श 
नारियों को अनेक भ्रकार की शिक्षाएं मित्नती हैँ, जिनमें एक 
ही साथ अपार रूप तथा अविचल तपस्या, एकनिष्ठ पति- 
यरायणता तथा आश्वयंकर ओज, एक ही देह की थुति में 


१३० अबंध-वषा 


ज्बण्य तथा क्र संयस की विद्वुत-शिखा, अपांगों में अचूक 
भम्मोहनास्त्र तथा अपार घेर्य और शांति मिलती है। परे स- 
खूंगार जितना ऊंचा; स्याथ भी उतनी दूर तक समांतराल रेखा 
की तरह खिंचा चलता हुआ | यह तत्कालीन मारत-राष्ट की 
कल्याणी नारी-मूर्ति हे, जिसे देखकर कामनाएँ आप ही में 
मुस्फाकर मर जाती हें-शांति के रूप में स्वर्गीय सुख का 
शअनगल प्रवाह बह चलता है । 

आज जो अतृप्त उद्यम वासनाएँ विषय के आसन पर 
बैठने-बिठाने के लिये हमारे राष्ट्र की शिक्षित महिलाओं को 
सदा ही दंश दे रही हैं, जिनके जहूर से उनका स्वर्णोज्ल्यत्न 
शंगार-शरोर प्रतिदिन स्याह पड़ता जा रहा हैं; इसका कारण 
बस्तव में यह है कि आवश्यकताओं को पूर्ति के विशद्‌ उपाय 
को ही वे भूल गई हैं। ये इतना बहिसुख तथा दूसरे राष्ट्रों 
की ऐश्वयंवती महिल्लाओं के रूप-रैँग, हाव-भाव, केश-बेश 
आदि की तरफ़ बढ़ी हुई हैं कि उन्हें अपनी आत्मा की ज्योति 
की तरफ़ देखने का अवकाश ही नहीं मिलता । आईने में 
अपने ही चित्र को वे दूसरी स्त्रियों के चित्रों में कल्पित कर 
देखती है, और उस मानसिक आदश से बहुत पीछे रहने के 
कारण अपने अम्ल्लान रूप के पुष्ष को नहीं पहचान पार्ती, 
बल्कि उसे देखकर पात्ला की मारो हुई फूली डाल की तरह 
_"मुरका जाती हैं। यह आत्मिक देन्य है, जहाँ दृष्टि रूष 
पर नहीं, उसके साधनों पर पड़ती है, जद्ाँ अपने ही साथ 


राष्ट्र और जारी १५१ 


राष्ट्र को स्वाधीन सत्ता स्वप्न के छाया-चित्रों की तरह विलोन 
हो जाती है, और निद्रा के क्रमशः प्रगाढ़ होते हुए स्तब्धांधकार 
पर सश्य का भान होने लगता है। मरीचिका सत्य नहीं, सत्य 
जल ही है, ओर तृष्णात के लिये आवश्यक भी वही हैँ; पर 
मरीचिका को ज्योति, रम्यता तथा आकषण अपार-अतुल है। 
ठृष्णा की सताई हुई आत्मा में क्षणिक जैव के आए बिना 
मरोचिका की माया प्रत्यक्ष भी नहीं होती। बह ज्सी के पीछे 
भटकना अपना उद्देश समझती है । . ' 
अभी उस दिन लखनऊ में, पारियों के समाज में, एक 
नेता ने रूप तथा वस्यों पर भाषण करते हुए कहा--आप 
लोगों में वे आँखें होनी चाहिए, जिनमें हूप के सच्चो मूल्य 
की पहचान हो। अब विदेशी बस्चों से सोंदर्य बढ़ता नहीं, 
बल्कि सुंदरता घट जाती है, जेसे रूप को कलंक स्पर्श कर 
रहा हो । इतना सुनते ही खदर की साड़ी से सजी हुई एक 
किशोरी, प्रभात को ज्योतिमयी तरंग को तरह, अपने अल्प- 
सज्जित रूप की तरुण लहरों से उमड़ पढ़ी | वहीं संसार-प्रसिद्ध 
भारत की आदर्श राष्ट्र-नेत्री भी बेठी हुई थों। उनके अधरों 
के पल्‍्लब अंधकार से ढक गए । उनकी बेशकीसत विदेशी सूंच - 
की ज़रीदार देशी साड़ी भी अपनी रजत-शवेत गति से उस 
अंधकार को दूर नहीं कर सकी । उस तरुणी बालिका 
की अदम्य श्ति. राष्ट्र की' आत्मा की ज्योति थी; यहाँ. 
: ग्राणों का प्याला अपने अपार रूप फे गये ले उस समय 


शजु प्रबंध-पद़ा 

उसके लिये ऊपर तक भरकर कुछ छुजक गया थां, जिसकी 
प्रभा से समास्थन्न कुछ काल के लिये तड़ित-हत, चकित, 
स्वंसित रहू गया था | छस आअपराजित खिली हुई रुप-राशि 
में थोढ़ी देर के किये राष्टुसारा को अमाव-गत्य अपनो 
ही गोलिकत से अस्थर्गीय छुलि आ। गई थी। इसी छवि 
की स्थायी अतिष्ठा देश की यतमाम गद्िकाओं में हो, तो 
वे आपसी आउत्या को शक्ति तथा सोंद्स से परिचय प्राप्त कर 
सकती है । 

इतनी ही छुदरता राह की नारियां के रूप का सोलहो 

खंगार नहों, क्योंकि बस बा& भूषण ही है। आत्मा को 
आअलंकृत करसे के लिये उन्‍हें आत्यिक भूषण की आवश्यकता 
है। यहाँ आता हैं शिक्षा दथा संख्छु[थि का अश्त । यही आशमा 
के स्थायी प्रकाश हैं, जिनके खुलने पर राष्ट्र के अज्ञान के कारण 
होनेवाले छज-छिद्ठ तथा उत्पात-पोड़न अपने फेलाए हुए साया 
के अंधकार भें अपने को छिपा न सकेंगे, थे पाप-मुख प्रकट हो 
जायेंगे । फिर पनके तिशश्कार के लिये देर म होगी। ज्ञान 
कभो भी पराधीय नहां रह सकता। बल्कि यदि एक ही 
शब्द में स्वाधीनता की परिभाषा की जाय, तो बह श्ञान ही 
होगा । यह ज्ञान-राशि भी यदि हर तरफ़ से हमारे राष्ट्र की 
नारियों को पराश्रित कर रकखे, तो उनके हृदय से निकला. 
पा स्वतंत्रता का स्रोव भी पर-राष्ट्रसागरलवाही होगा; 
' उसका प्वाद कभी भी अपने ज्ञान के महासागर की ओर 
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नहीं हो| सकता। यह वाशनिक सह्य है। हमारा अभिप्राय 
मे च 4.72 री रच हें 
यह है कि हम अपने राष्ट्र को महिलाओं के लिये चाहते हैं 
हक 5] ०० ५ ४० कर हद फ्लू छू पर] 
वे दूसरों को अपनी आँखों से देखें, अपने को दूसरों की 
22 ७ 5 रे हू (9.५ 
आँखों से नहीं। और, यह उपयोग सावभीमिक्क रूप से 
किया जाय, ताकि फिर एक बार राष्ट्र की मारियाँ पालमों पर 
बच्चों को झुल्लाते हुए, 'श्वमसि मिरंजनः”-जेसे शिशु-सुप्ति- 
गीत गावे, और बालक नवीन योवन के उन्मेष में सहसत- 
सहस्त घंठों से कह उठें--न मे सत्यु-शंका, न मे आति- 
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खाकाश की आध्या सूर्य का खुला हुआ प्रकाश ही प्रथ्ची 
के ससीम सहसीों पादपों के अखिल्ल जीचों में रूप की कम- 
नीय कांति खोल देता, भावना को अपाधिव एक श्वर्गीय कुछ 
कर देता, भीतर से उभाइकर भूमा के प्रशस्त ज्योतिमंडल 
में ले आता हैं। उस स्बतंत्र प्रकाश के स्नेह-स्पर्श से सुप्त 
प्रकृति की तंद्रा छुट जाती, उसके सहस्रों रूप अपनी लाख- 
लाख आँखों से अपने द्वी विभिन्न अनेक अम्लान चित्रों को 
प्रर्यक्ष करते हैं, हृदय के अंधकार की अर्गला, जिसके 
कारण प्रकाश-पज प्रवेश नहीं कर पाता, खुलकर गिर जाती, 
ज्योति का जगमग प्रवाह, जो चारो ओर बहता हुआ सृष्ट 
जीवों की. स्वाभाविक स्वतंत्रता का स्रोत खोलता फिरता है, 
'हृवय में भर जाता है। मोह का मंत्र-सुम्ध आवेश कट जाता, 
पुलकित हो हृदय, अपने हलके ऐश्वय से प्रसन्न, खिल जाता, 
है, उसी तरह, जेसे ज्योति के एक ही लघु चुबन से पृष्पों 
के आण खुल जाते, पल्लब प्रसभ हो हिलने-डोलने, क्ूमने- 
घुसने लगते हैं । 
..यह्‌ ज्योतिध््रवादह अरूप है। जड़ों में यह चेतन-संयोग ही 
गति है । प्रत्येक पद पर इसका अश्भात स्पश जीव-जग करता . 
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रहता है, अन्यथा दूसरा चरण छठ नहीं सकता, उसे अपनी 
सता का निश्चय नहीं हो सकता। वह वहीं निर्जीब प्रस्तर 
की तरह अचल है। उसमें खतः विचरण की शक्ति महीं, 
पृथ्वी के साथ ही उसे अलक्ष्य के इ'मित से महाकाश की 
परिक्रमा करनी पढ़ती है । जीव को हर साँस में बह स्पर्श 
मिलता है । 

साहिष्य में इस अरूप क्षी स्वतंत्र सत्ता को वारियों में स्थिर 
रूप दिया गया है। कलाविदों ने बहीं पुरुष ओर प्रकृति का 
सोहाय, दोनों का अपार प्रम, निरंतर योग देखा। आक 
धेण दोनो के संभोग-विलास में ही है, बह और अच्छा जब 
एक ही आधार में हो । यही बीज-मंत्र है, जिसका जप कर 
फबहोंने नारियों फे अगशित-अपार रूपों में सिद्धि प्राप्त की। 
ये सिद्ध रूप परवर्ती काल के साहित्य की आत्मा में प्राणों का 
प्रवाह भरते गए हैं। बाह्य महाशूल्य की चेतन-स्पश से जगी 
हुई असंख्यों रूपसी-अप्सराओं को तरह ये साहित्य की पृथ्वी _ 
पर चपल-चरण, नम्न, शिष्ट, भिन्न-भिन्न अमेक प्रकृति की 
श्रीऔंगार्मयी, रूप के ऊषा-लोक में अपलक ताकती हुडे 
छावण्य की ज्योति से पुष्ठ-योवना युवती, कुमारिकाएँ हृद्य- 
शून्य के चेतन-स्पशं से जगकर उठी हुई हैं, जो मू्त बाह्य 
रूप-राशि ही की तरह अमर हैं, जिनसे कषाप्य स्वदंत्नता की 
तरह अपार आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है, और बाह्य के साथ 

अंतर के साम्य का निरुपद्रव संदेश । | 


श्श्द । प्रव॑ घू-पदू[ 

रूप की वंपा अपन हनेह को ख्ाया-डाल पर पहल्‍्लवों के 
भीतर अवखुली कोमल सरल खितवन से अपरिचित संसार 
को देखती, न-जाने किस अज्ञात चंचल सावानेश में डोज्कर 
आपने भृह फे पक्रद्धार बंद कर लेतों है; अरूप कं इस चपत्ल 
झूप-उपर्श से कि के मस्तिष्क को सुप्व स्पतियाँ-तत्काल आँखें 
खोल दर्ती, छप की स्वण् रछुवि पघित के घित्र-पट पर अपनों 
संपूरा ता के साथ सुडोल अंकित हो जाती है । बहू उस मूक 
बाखी भें आणशों का संचार कर देता है--वहीं प्राण, जिसका 
अनुभव, पुलक अमी-ही-अभ्री उसे रोमांचित कर चका है। 
साहित्य के एक प्रृष्ठ भें एक घिकच नारो-मूत्ति, तम के अतल- 
प्रदेश थे दुणाल-दंड की तरह अपने शत-शत दलों को संकुचित- 
संपुटित लेकर, बाहर आलोक के देश में, अपनी परिपू्णता 
के साथ खुल पड़ती हैं। जड़ों में प्राण संचरित हो जाते, 
आरूप में जुबन-सोहिनी ज्योतिःप्वरूपा नारों । 

तरंगों की अंग-पंचालन-क्रिया, अविराम-प्रवाह, पुमपुना 
आकाश के भ्रति उठकर उनकी चंबन-चेष्ठा, सहस्तों भंगिमाएँ, 
उठ-उठ बारंबार गिरना, गिर-गिर उठने की शक्ति आप्य 
करना, उत्थान ओर पतन के बीच इतना ही विशम प्राप्त 
कर क्रमशः बढ़ते ही जाना प्रत्यक्ष कर कबि के हृदय का, 
आदि-सृष्टि क रहस्य का बंद द्वार खुल जाता है; किस तरह, 
कितने दुःसाध्य अंध्यवसाय के पश्वात्‌! सहस्रों निष्फल-सफल 
'चेष्ठाओं के भ्रीतर से अधार-पदूस की सुप्त शक्ति जात हो... 
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सहसार में परमप्रिय ब्रह्म से मिलती है, वह दर्शन कर 
लेता है. । ज्ीबम की पराजय का फिर छसे भ्रय नहीं रह 
लाता । अविशम प्यास, विरंतन कामना, जिसे सदा दी बहती 
हुई लहरों में बह देखता हैँ, साहित्य के हदय में प्रिया की 
जृष्णा के रूप से आपने आनुभव-सत्य की इस तरह की पंक्षियाँ 
छोड़ जञादा है-- 
“*“झतम अवधि हम रूप निहारलु 
जथंन न पिरप्ित मेल । 
खाख-लाख युग हिये हिय शाखनु 
तयो हिंथ झुड़न न गेल |! 
भावना के हृदय में रूप की विदग्धता की आग भर देता 
हे--नारी भावनामथी बन रूप के शिखर पर चिरकाल जेठी 
रहती है, अमर अफ्लांत बह अनुपम मूर्ति माइकेल ऐंजेलों 
की भावना सूति की तरह मजुष्य-जाति के हृदय को जाप्रतू 
देवी, शक्ति को अपार महिमा, सोंद्य की श्रेयसी प्रतिमा बन- 
कर भनुष्य-समाज को स्वतंत्र विचारों की ओर मौत इंग्रित 
से बढ़ाती हुई । 


हमारे साहित्य का ध्येय 

आज हमारे साहित्य को देश तथा साहित्यिकों के समाज 
में वह महर्व प्राप्त नहीं। ओ उसे राजनीति के बायु-मंडल 
में रहनेवालों भें, जन्म-सिद्ध अधिकार के रूप से प्राप्त है । 
इसौलिये हमारे देश के अधिकांश प्रांतीय साहित्यिक राज- 
नीति में प्रभावित हो रहे हैं। यह सच है कि इस समय 
देश की दशा के झुघार के लिये कायकरी सच्ची राष्ट्र-नीति 
की अत्यंत आवश्यकता है, पर यह भ्री सच है कि देश में 
नवीन संस्कृति के लिये व्यापक साहित्यिक ज्ञान भी उसी हद 
तक जरूरी है! उपाय के विवेचन भें वही युक्ति है, जो राज- 
नीतिक काय-क्रम को क्रियाह्मक रूप देती है। एक साहित्यिक 
जब राजनीति को साहित्य से अधिक महत्व देता है, तब यह 
साहित्य की यथार्थ मादा अपनी एकदेशीय भावना के कारण 
घटा देता है, जो उन्नति और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये, शरीर 
के तमाम अंगों की पुष्टि की तरह समभाव से आवश्यक है । 

. शाजनीति में सञ्नति-क्रम के जो बिचार गणित के अनुसार 
.'अध्येक दशा की गणना कर संपत्तिबाद के कायदे से कल्पना 
द्वारा देश का परिष्कृत रूप खींचते हुए चलते है, बही 
. साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के इच्छित विकास को निर्बघ कर 
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सनकी बहुमुखी उच्चामिलापाओं को पूर्णता तह ले चलते 
हुए समष्टिगत पूणा ता या बाह्य स्वा्ंत्य सिद्ध करते हैं। 
अधिकांश सम्मान्य नेताओं की उक्ति है, पहले शज्य, फिर 
सुधार, व्यचस्थाएँ, शिक्षा आदि | मनुष्य जब अपनी ही सत्ता 
पर जोर देकर संसार की बिगड़ी हुई दशा के सुधार के लिये 
कमर कस लेता है, तब बह प्रायः सो5हम्‌ बन जाता है, प्रकृति 
के विशेधी गुणों, दुनिया की अड़चनों तथा मनुष्यों की स्वभाव- 
प्रियता को एक ही छुलोँग से पार कर जाता है। समष्टि के 
सन को यंत्र-तुल्य समझकर अपने इच्छानुसार उसका शंचालन 
करता है | इसी जगह एक सच्चे नेता से एक सच्चे साहितियक 
का मतन्सेद है। साहित्यिक ममुष्य की प्रकृति को ही श्रेय देता 
है| उसके विचार से हर मसुष्य जब अपने ही प्रिय माग से 
चलकर अपनी स्वाभाविक दृत्ति को कला-शिक्षा के भीतर से 
अधिक साजित कर लेगा, और इस तरह देश में अधिकाधिक 
कतिकार पेदा होंगे, तब सामूहिक उन्नति के साथ-ही-साथ कास्य 
स्वतंत्रता आप-ही-आप श्राप्त होगी, जैसे थुवकों को प्रेम की 
. भावना आप-ही-आप प्राप्त होती है, यौवन की एक परिशति 
की तरह |... 
संपत्ति-शास्त्र और गणिव-शास्त्र कर्मी शैश्वर की परवा नहीं 
करते । उनके आधार पर चलनेवाले नेता भी अदेख शक्ति या. 
अज्ञात रहस्यों पर विश्वास करना अपने को पंगु बनाना सममते 
हैं, और उनके ज्िये यह स्वाभाविक है भी, जब संपत्ति और 
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गशित के साथ देश की मिट्टी में उन्हें जड़-ही-अड़ मिलता है, 
आओऔर उसको स्वतंत्रता भी बहुत झुछ जड़ स्वतंचता है। साहित्यिक 
के प्रधान साधन हैं सत चित्‌ और आनंद | उसका लक्ष्य है 
शआरित, भाति और पिथ पर | उसकी खतंत्रवा इनकी स्फूति 
से व्यक्ति के साथ समा्टि के भीचर से आप निकलती हें 
साहित्य के व्यापक अंग! में राजनोति भरी उसका एक अंग 
है। अतरव शाजनीति को पुष्टि भी वह चाहता है। पर जो 
लोग शजसीतिक ज्षेत्र से यह प्रचार करते हैं कि पहले अधिकार 
जब सुधार, उनके इस शुरू प्रभाव से वह दबना नहीं चाहता, 
कारण, यह व्यक्तिमुख की उक्ति उसकी दृष्टि में 'पहले मुर्सी, 
फिर अंडा या पहले अंडा तब सुर्गी प्रश्य की तरह रहत्य- 
सयी तथा जदिल है। बह केवल बहिजगत को अंतर्जगत्‌ के 
साथ मिल्लाता ह। उदाहरण के लिये भारत का ही बाहरी 
संसार लिया जाथ । साहित्यिक के कथन के अनुसार 
भारतीयों की भीतरी भावजाओं का ही बाहर यह विवाद्रस्त 
भयंकर रूप है। जिस बिगाड़ का अंकुर भोतर हो, उसका 
बाहरी शुधार बाहरी ही है, गंदगी पर इच्च का छिड़काव | 
इस तरह विबादु-ब्याधि के प्रशमन की आशा नहीं। दूसरे 
जो रोग भीतर है, जड़ प्राप्ति द्वारा, रुपये-पेसे या जमीन से 
उसका निराकरण हो भी नहीं सकता । माससिंक रोग मान- 
सिक सुधार से ही हट सकता है। साहित्य की व्यापक महप्ता 
यहीं सिद्ध होती है । 


हमारे साहित्य का ध्येय १६१ 


जीवन के साथ राजनीति का नहीं, साहित्य का संबंध 
है। संस्कृत जीवन कुम्हार की बनाई मिट्ठी है, जिससे इच्छा- 
नुसार हर तरह के उपयोगी बतंन गठ्े जा सकते हैं, जिसकी 
आप्ति के लिये हम प्रायः एक दूसरा तरीका: अखितयार कर 
बेठते हैं, वह, साहित्य के भीतर से अध्यवसाय के साथ काम 
करने पर, अपनी परिणति आप प्राप्त करेगा ॥ 

.. इस समय देश में जितने प्रकार की विभिन्न भावताएँ हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई आदि-आदि फी जातीय रेखाओं से चक्र 
काटती हुई गंगासागर, मका ओऔर जरुसलेम की तरफ़ 
चलती रहती हैं, जिनसे कभी एकता का सूत्र हूटता है। कभी 
घोर शत्रता ठन जाती है। उनके इन दुष्कृत्यों का सुधार भी 
साहित्य में है, और उसी पर अमल करना हमारे इस समय 
के साहित्य के लिये नवीन कार्य, नई स्फूर्ति भरनेबाला, नया 
जीवन फूँकनेबाला है । साहिलय में बहिजगत्‌-संबंधी इतनी 
बड़ी भावना भरनी चाहिए, जिसके प्रसार में केवल मक्का ओर 
जरूसलस ही नहीं, किंतु संपूर्ण पृथ्वी आ जाय। यदि हृद्‌ 
गंगासागर तक रही, तो कुछ जन-समूह में मक्ते का खिंचाव. 
ज़रूर होगा, या बुद्धदेव की तरह वेद भगवान्‌ के विरोधी घंर 
ही में पेदा होंगे । पर मन से यदि ये जड़-संग्रोग ही गायब 
कर दिए जा सकें, तो तमाम दुनिया के तीथ होने में संदेह भी 
न रह जाय। यह भावना साहित्य की सब शाखाओं, सब 
अंगों के लिये हो ओर बेसे ही साहित्य की सृष्टि | 


हैदर प्रबंध-पदू 


यह झाहित्यिक रंग यही का है । काल-करम से अब इस लोग 
उस रंग से खींचे हुए चित्रों से इतने प्रभावित हैं. कि उस रंग 
की याद्‌ ही नहीं, न उस श्ंग के चित्र से अलग होने की 
फल्पना कर सकते हैं, और इसीलिये पूण सोलिक बन भी 
नहीं पाते, न उससे समयानुकूल ऐसे चित्र खींच सकते हैं, जो 
समष्टिगत मन की शुद्धि के कारण हों । 

राजनीति भें जाति-पाँति-रहित एक व्यापक विचार का ही 
फल है कि एक ही बक्त तमाम देश के भिन्न-भिन्न वर्गों के 
ज्ञोग समस्वर से बोलने और एक राह से गुजरने लगते हैं 
उनमें जितने अंशों में व्यक्तिगत रूप से सीमित विचार रहते 
हैं, उतने ही अंशों में वे एक दूसरे से अलग हैं, इसलिये 
कमजोर । साहित्य यह काम और खूबी से कर सकता है, 
जब वह किसी भी सोमित भावना पर ठहरा न हो । जब हर 
ध्यक्ति हुए व्यक्ति की अपनी अविभाजित भाषना से देखेगा, 
तब विरोध में खंड-क्रिया होगी ही नहीं । यही आधुनिक 
साहित्य का ध्येय है। इसके फल की कल्पना सहज है । ] 


काव्य में रूप और अरूप 


प्रायः सभी कजाओ के लि4 मूर्ति आपश्यक दे। अप्रतिहत 
मूर्ति-प्रम ही कला की जन्‍्मदान्री है, जो भावचा-पूर्ण स्बोग- 
सुंदर मूर्ति खींचने मे जितना कृतविद्य है, वह उतना बड़ा कल्ा- 
कार है | पश्चिसी सभ्यता के मध्यक्राल तक डाब संसार दी 
पिभिन्न सम्यता-प्रसूत बस्तन्भावनाओं का श्रेणी-विभाग, रंचय 
तथा उपयोग नहीं हुआ था, कल्माएँ अपनेन्‍्अपने देश, संम्कृति 
तथा क़लम के अनुसार विभिन्न आकार, इ'गित तथा भावनाएँ 
प्रदर्शित करती हुई्दे भी एक ऐसी व्यंजना कर रही थीं, जो 
तमाम भिन्नताओं के भीतर से एक भावसास्य की स्थापना 
करती थी। संसार की भोतिक सभ्यता से सब देशों के गूँय 
जाने फे कारण संसार-भर के ज्ोगों को वह आत्मिक लाभ 
पहुँचा | फल-स्वरूप कला मे देश-भाव की जो संकीणेता थी, 
आदान- प्रदान की सहृदयता ने उसे तोड़ दिया, कला की सृष्टि 
व्यापक विचारों से होने लगी, और हर जाति की उत्तमता से 
ग्रस-संबंध जी इकर लोग उससे अपनी जातीय कल्ला को प्रभावित 
करने लगे । 

काव्य तथा काज्य-्जन्य संस्कृति पर भी यह प्रभाव पड़ा। 
प्राचीन साजकौश राग की वीर मूर्ति अगरेज्री-स्वर से, नायिका 
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के दिल का देव भेरवी से अधिक यदू' की गज़लों में मित्नने 
लगा, ओर बहार कथा आखावरी को लोकप्रियता थिएटरों 
को मित्र-ट्रैंद्य को गुदगुदाकर बाहरी चपलता से गिरह लगा 
देनेबाली रागिनियों ने ले ली। इसी प्रकार प्राथमिक चित्र 
भी अपन जातोथ पद्च-वेशिष्ट्य की परिखा को पार कर 
संसार के प्रांगण में नए दूस*-ही-दूसर रूप से देख पड़ने 
लगे। उनके रूप-भाग में कुछ देशीय विशिष्ठता रह गई, पर 
आऋेफ-भाग से वे मलुष्य-मात्र की संपत्ति बन गए | अरूप- 
काश, बणला-भेद्‌ के रखने पर भी, पूथबत्‌ अक्लेद रहा, रूप- 
अंश ने जातीय विशिष्टता को रखते हुए संसार की सभ्यता से 
भी सहयोग किया । 
 रवीद्रमाथ भारतीय काठ्य-साहित्य भें इस कला के निपुण 
कलाकार हैं। उनका एक उदाहरण दूँगा--- 

“अचल आकोके रएछ दांशाए | 

किरणु-चसन अंगे जदृएएु , 

चश्णेर तले पड़िछें गद्गाए , 

छुड़ाए विविध भंगे ; 

गंध तोसार घिरे चारि धार , 

उडिछ्ले आकुल कुतल-भार + - 

निखिल गगन कॉपिछे तोमार 

॥ परस-रस-तरंगे।... ह 
(अचल अकाश में तुम खड़ी हुई हो, किरणों की शुक्न- 
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बसना, चरणों से ज्योति का बच्चा विविव भंगों से टूटता ढुल- 
कता हुआ । सुरकि तुम्हारी चारो विशाएँ घेरे हुए है। 
केशों का ब्याकुल भार उड़ता हुआ।। तुम्हारे स्पश-रख की 
तरंगों से अखिल आकाश प्रकंपित हो रहा है। ) 

यह नारी-मूति इतनी साजित है कि इसे देखकर कोई 
विश्व-सागरिक इस ज्योतिषंयी छवि पर जुग्ध हो जायगा। 
तुलसीदास के केचल-सोंद्य राम की तरह रवींद्रनाथ की इस 
सुंदरी में जड़ता अगु-मात्र के लिये भी नहीं। यहाँ एक जगह 
स्वीद्रमाथ का पश्चिम स्नेह रूपम्य प्रमाण के तौर पर प्रत्यक्ष 
होता है | जहाँ चरणों से ज्योति का वह्य हूटता हुआ गिरता 
है, वहाँ ध्यान पश्चिम की सम्राज्षियों के पीछे लटकते हुए 
लंबे वद्ध के छोर की ओर जाता है। हि 

सींदुर्य, रूप तथा भावनाओं के आदान-प्रदान में केवल पूर्च 
पश्चिम से प्रभावित हुआ, यह बात नहीं ; सहृदयता का अग्ृतत 
यहाँ से वहाँ भी अपनी सृत-संजीवनी का विशिष्ट परिचय दें 
रहा है । जिम-जिन प्रांतों में आऑगरेजी शासन का पहला प्रभाव 
पड़ा, इस नबीन साहिस्य की जड़ वहॉँ-बहाँ पहले जमी, और 
इसलिये वहाँ $ साहित्यिक इस कार्य में बहुत कुछ प्रगति कर 
चुके । मेरा मतलब खास तौर से सुबर्ण बंगाल से है। बंगाल 
के अमर काव्य 'मेघनाद-वध' के रचयिता माइकेल मधुसूदन- 
दत्त के संबंध में यह प्रसिक्ष है कि उन्होंने अपने महाकाव्य 
की रचना कई देशों के महाकवियों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
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की थी। फ्र बच, गीक, लेटिन आदि कई भाषाएँ जानते थे; 
झीर यो रप में रहने के समय काव्य-शाघ्ष में काफ़ी प्रवेश कर 
लिया था। कुछ हो, भाइफरेल मधुसूदन की रचना भें जितनी 
शक्ति मिज्ञतों है, उतना जीवन नहीं मिलता । रबीद्रनाथ दशा 
घंग-आापा को बह जीवन मिलता है। उसकी अकेली शक्ति 
जीस कवियों का जीवन तथा इंद्रजाल लेकर साहित्य के 
हृदय-क हू से निकली और फैली । 

हिंदी में छायावादी कहल्ानेवाले कवियों से इसका श्रीगशेश' 
हुआ | प्राचीन साहिस्य के रखुकों की साहित्यिक प्रतिष्ठा को 
पार कर अपनी नवीसता की जड़ साहित्य के हू दूय में पूर्ण 
रीति से जमाने में अक्ृवकाय रहने पर झ्री अधिकांश आलो- 
चकों के कहने के अनुसार, पश्च-साहित्य का बाजार आजकत्त 
इन्हीं के हाथ है । श्रेय अभी खड़ी बोल्ली के मध्यकाल के कवियों 
को मेरे विचार से अधिक है, पर जहाँ प्राणों की बात उठतो है, 
बहाँ आधुनिक कवि ही ज्यादा ठहरते हैं | प्रसादज्ी की भाव- _ 
भाओं और पंतज्ञी के चित्रों में अभीप्सित नवीनता की कोमल 
किरण बड़ी खूबसूरतो से फूट निकली है । 

पर अभी हमारे नवीन साहित्य को समयानुकूल परिमार्जित. 
और भी विराद सावनाएँ मिलती चाहिए । इतने ही से उसका 
देन्य दूर नहीं होता, और न अभी उंसकी दिगंत पुष्टि ही हुई है । 
जैसा भी. कारण हो, हिंदी. के नवीन पश्च-साहित्य में विराट . 
चित्रों के ख॑चंने को तरफ़ कवियों का उतना ध्यान नहीं, जिलना 
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छोदे-छोटे सुदर चित्रों की ओर है। युक्तप्रांत, बिहार, भष्य- 
भारत, मध्यप्रांत आदि एक ऐसी प्रकृति की गोद में हैं, जहाँ 
विशट दृश्यों की अपेक्षा बागा तथा उपबलों के छोटे चित्र ही 
विशेषतः सूमते हैं । बड़ी-बडी नदियों, समुद्र तथा आकाश के 
जतमोत्तम चित्र नहीं मिलते । रबीद्रभाथ द्वारा अंकित सोंदर्य 
का एक विराट चित्र -- 
जेनो गो विवश होयेछे गोपूली , 
पूरबे आंधार बेणी पद खुली, 
पश्चिमते पढ़े ससिया खसिभा 
सोनार आँचल तार | 
( मानो गोधूलि विवश हो रही है, पूर्व ओर उसकी घ्ंधकार- 
वेणी खुली पढ़ती है, और पश्चिम की तरफ़ खुल-खुलफर 
इसका सोने का आँचल गिर रहा है। ) 
छोटे रूप की क्षणिक प्रभा में स्थायी अभाष ना मिलने के 
कारण रबीद्रमाथ कहते हं-- 
' +हुद्ध रूप कोधा जाय बतासे उविया हुए चारि पलकेर पर ” 
छोटा रूप न-जाने कहाँ हवा में दो ही वार पल में उड़ 
जाता हैं। ) 
काव्य में साहित्य के हृदय को दिगंत-ध्याप्त करने के 
लिये विशट्‌ रूपों की प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है । 
अवश्य छोटे रूपों के प्रति. यहाँ कोई हु ष नहीं दिखल्ाया - 
जा रहा। रूप की साथक लघु-विशद्‌ू करुपनाएं संसार के 
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सुद्रतम रंगी से जिस तरह अंकित हों, उसी तरह रण 
तथा भावनाओं का अरूप में साथंक अवसान भी आवश्यक 
है। कला की यही परिणति है और काव्य का सबसे अच्छा 
निष्कर्ष | इस तरह काव्य के भीवर से अपने जीवन के 
सुख-दुःखसय चित्रों को प्रदर्शित करते हुए परिसमाप्ति पूणला 
में होगी । जे से-+- 
कभी उबते पत्तों के साथ, 
मुभे सिलते मेरे सुकुभार, 
बदाकर खहरा।ं से वराधु हाथ 
बुलाते हैं श्ुककों उस पार । 
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कला निष्कलुप है। दुनिया में चह अपना सानी नहीं 
रखती। साहित्यकार के लिये उप्रके अपर अंगों के ज्ञान से 
पहले बोध आवश्यक है। जैसे बीजमंत्र, उसका अथ। पश्वात्‌ 
अलिश सु'दर रूप उसी के फूल की तरह उसके अर्थ के। 
डंटल पर खिला हुआ | नथा जन्म जिस तरह, एक युग की 
संचित अजुभूतियाँ अपने भीतर से रूप और भाव पेदा करती 
हैं; यही युगांतर की कला है--साहित्य में रस और रूप के 
प्रवर्तन का दिव्य स्रोत | सूह्मतम विवेचन सनातन को जिस 
तरह नित्य श्थिति देता है, उसी तरह कला भी नित्य रहस्य में 
दाखिल है--अपरिव्तनीय ; पर नए कोंपल, नए फूल, नई 
शरत्‌, नई घाँखें, नई शशि-रिनिग्ध दृष्टि और नई रोशनी 
अपने समय के नक्ाब के भीतर से अचंचल देखती हुई लोगों 
की नज़र बाँध ही लेती हैं। इसीलिये नित्य-नवीन, चापल्य- 
तल्फ, अप्रसंग काम्य, साहित्य की एक ही कल्पलता है। 
जिसे पुरानापन कहते हैं, बह जैसे एक युग तक एक खास तौर - 
की कला पर नज़र फेरते हुए अभ्यास के जंग की ही मल्रि- 
सता हो; फिर जेसे सुबह के सूरज की किरनों से निखश, 
शबनभ का घुला हुआ नया फूल अकतत डाल पर उत्कीर्ण / 
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कला का एक नेसर्गिक चुबन बन रहा हो। साहित्य की 
अमीम खिल उठती है । 

कला का आकरणा-भेद वेसा ही है, जैसा व्याकरण का; 
जल जड़ हुआ, जड़ जल; ऐसा ही दर्शन-शास्त्र में। महत्व 
सिक्र सामयिक है| समय का प्रभाव ही एक सास जल को 
चीर्थ-जडढ़ और जंगम चेतन बना देता है, जेसे कैलास को 
आधेदु-शिखरा कंला गंगा को महत्व देती, कृष्ण फी अखिल 
तत्वमसि' कल्ला यमुना को, महाकालेश्वर की पत्न-त्यरित-पद- 
ताल ज्षिप्रा को, अनसूयाजी की पय:स्राविनी तपस्या पयस्विनी 
को | कला उसी तरह समय के स्वगा-घट में प्राण प्राप्स कर 
पूजफ साहित्यिकों की दिव्य दृष्टि बस जाती है, जिससे साहित्य 
का असामयिक जड़ पिघल्कर जल बनकर बह चलता है। 

जैसे संगोत में किसी एक रागिनी की प्रधानता नहीं, बंगाली, 
प्रची, मुलतानी, ग़ज़ल, कनाडी, तिलंगी, बेरारी, लखनऊ 
की ठुमरी आदि ऐकदेशिक तथा मिली हुई रागिनियों के 
 साववभीम प्रचार के साथ-साथ छुद्दो राग तथा रागिनियाँ 
सर्वत्र गाई जाती हैं, और अब देश के प्राणों के साथ विज्ञ- 
कुल परिचित की तरह मिल गई हैं, घेसे ही कला के अपने 
सामयिक लिबास से पहलेपहल आने पर थोड़े ही से लोग 
बह रंग व रूप पहचान सकते हैं; क्‍योंकि अपने समय की 
अस्तु का आविष्कार, पूर्व-सूचन, परिचय और समर्थन आदि 
 विज्ञानवेता हा करते हैं। हर रागिनी की आन की तरह साम- 
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यिक साहित्यकला की भी एक जान है। जांन रागिनी कीं 
सच्ची पहचान है, और साहित्य-कला की पद्चाम उसकी 
व्यापक महत्ता, एक असर जो दिल को खिलाता और दिलाता 
है, मौसम की वरह, एक खिज़ाँ, दूसरा बद्ार। दोनों में 
अलग-अलग स्वर बज रहे हैं । 

हर देश की एक खसूसियत कहलाती है; जो उसकी आबो* 
हवा से मिली होती है । हिंदोह्तान की जितनी बातें भ्राणों से 
मिली हुई आत्मा बन गई है, वे इस समय उसकी अपनी चीजें 
कहलाती है | अपनी संस्कृति पर हम इसे ही पहले की संस्कृति 
खोर अब अभ्यास में बदली हुई परिणति कहते हैं; यह आत्मा 
होकर भी आत्मा नहीं, जीण ता है, भले ही सनांतन हो । हम 
नवीनता को ही यहाँ सनातन कहेंगे। आश्मा पुरानी नहीं होती, 
चोला पुराना होता है | इस तरह, पकड़ रखने की कोई चीज़, 
कोई संस्कृति नहीं हो सकती, और चोला पकड़ रखने पर भीः 
पकड़ा नहीं रहता। आाब और हवा पकड़े नहीं जा सकते | 
इसलिये देश की आबोहवा या खूसूसियत कोई चौज नहीं हो 
सकती । स्वासी विवेकानंदजी इसीलिये हिंदोस्तानियों की कोई 
नस्ल नहीं निकालते--“शून्य भीत पर चित्र रंग बहु, तन बिन 
लिखा चितेरे”--यही यहाँ की नस्ल है । | 

आब और हवा हर वक्त नए दें, यहाँ तक कि कूप-मंइक 
को भी छुए के अतल सोते से नया-ही-नया. जत्न सिज्नता जाता... 
है। हवा रोज्ञ ताजी चलती, आसमान दर चक्त मए रंश . 
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बदलता है। फिर भी लोग संस्कारों के अनुसार की हुई -- 
सोची हुई बातें ही लिखते, चली हुई शहे ही चलते हैं। हम 
साधारण जन इसे ही अपने साहित्य की, जो कुछ ल्लिए हुए हैं, 
शसकी रचना-कल्पनाएँ किया करते हैं। यही हमाश समातस- 
धर्म है। इसी किए और सोचे हुए में ड्ूबकर चसल्कृति को 
हम क्षोगों ने संस्कृति बना लिया है। पर यहाँ जैसे बस्त्रों के 
बारे में प्रतिल्षिपि है, चित्र हैं कि बौद्धकाल तक यहाँ सिले 
हुए कपड़े भहीं बन सकते थे, थह्‌ भुसलमानों की दी हुई 
विभूति है, यद्यपि सूचि-व्यूद से सुई और नौ-विद्या से ।प७एं- 
8५४०७ का होना साहित्य-संभव है, अस्तु, उसी तरह 
यह भी कहा जा सकता है कि कुर्ता, वाश्कट, मिजेईर आदि 
की सुहावती प्राचीनता इस देश की आबोहवा के लिये संभव 
होती हुई भो अब संभाव्यता को बहुत बुरी तरह जकड़े हुए है, 
जेसे भरामभी मिज़ेद पहनकर दरबार में जाते रहे हों ! कम- 
से-कम बेदिक साहित्य के ज्ञावा हमारे आय-समाजी भाई 
तो ऐसा ही कहेंगे । 

. हम दोनो प्रकार की कल्ा को साहित्य में सबन्निविष्ट करते 
हैं। जिस बूंद पर वह कृति की कलिका खिलती है, वह है 
आपा | भाषा भी समयानुसार अपना रूप बदलती रहती 
है। कला के विकास के साथ-साथ साहित्य में नई भाषा भी 
'त्रिकसित होती है। हरा केंड्ेदार मजबूत डंटल ही कृशांगी 
. नंबोन कल्ता को चाहिए.। कोमल और कठोर, आत्मा और 
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प्राणों का ऐसा ही संबंध रहा है। बजन्साषा पूर्ण भाषा है, 
खड़ी बोली हिंदी के हृदय की अश्रांत आशा, सा्वदेंशिक 
प्रसार से लिपटी हुई, जड़ और चेतन के विश्व-संसग छे 
बंधन-हीन, चित्रा और विचित्रा। यह घर बढ़े ही मर्मक्ष 
कलार्यत का हैं। वह त्रज-साहित्य अपने भावना-प्रसार को 
कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के भीतर से शेर के संकोच को मपट 
में देखना चाहता है। तमाम विश्व, नहीं, तमास सौरमंड्ल 
को क्रिया तथा ज्ञान के भीतर डाल लेना चाहता है; महावीर 
दिजयी सिकंदर एक मंगे संस्यासी का शौय निर्भय तंत्र में 
प्रदू्शित करता है, इसीलिये यह कला दिग्वसना श्यामा 
सुंदरी है--श्ानांधुधि की अगरित-ऊर्मिसययी महासीमा। वष्ठ 
प्रायीन वसंत आज अनंत-किसलय-म्रदुल पुष्पल्ंकुल्ल स्निर्घ- 
बाथु-कंपित ममर ध्वनि करता, अभ्यास-जीण ता उड़ाता हुआ 
पुनः प्रतिष्ठित होना चाहता है ।. | 


